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भहाराणा साहब श्रो भगवतसिह जी को 
सादर समपित 
जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास के विशेष 
अध्ययन के लिए लेखक को प्रोत्साहित किया । 


दो शब्द 


चित्तौड़ भारत का गौरवस्थलू है। इसके राजन तिक “ऑ> सांस्क- 
तिक महत्व पर प्रकाश डालने वाली हिन्दी में कोई अच्छी पुस्तक उप 
लब्ध नहीं है। कनेल टॉड कविराज इ्यामलदास और भोझा जी मे 
यहां की अ्प्रकाशित सामग्री को संग्रहित करने का महत्वपूर्ण का 
किया था। डा० दशरथ शर्मा के यहां के मादिकालीन इतिहास 
पर कई लेख प्रकाशित हो छुके हैं । श्री अगरचन्द नाहटा और डा० 
गोपीनाथ शर्मा ने यहां के सांस्कृतिक महत्व पर कई महत्वपूर्ण लेख 
, लिखे हैं। इसी प्रकार श्री रतनचन्द्र अग्रवाल ने भी यहां के मन्दिरों 
भौर शिलालेवबों से सम्बन्धित कुछ लेख प्रकाशित कराये हैं । किन्तु फिर 
भी बहुत अप्रकाशित सामग्री अब तक प्रकाश में नहीं आई थी। 
“महाराणा कुम्मा पर पुस्तक लिखते समय मुझे कई दिनों तक 
चित्तौड़ रहना पड़ा था । तब ही मेने यह निश्चय कर लिया था कि में 
एक छोटी सी पुस्तक तैयार करू जिसमें यहां के राजनैतिक एवं सांस्कृ- 
तिक इतिहास के साथ-२ साधन सामग्री का विस्तार से विवेचन हो । 

इसको मेने ७ अध्यायों में विभक्त किया है | प्रथम तीन अब्याय 
राजनैतिक इतिहास से सम्बन्धित है जो चित्तौड़ के राजन तिक घटना- 
क्रम के अनुसार रबे गये हैं। चौथा और पांचवा अध्याय साहित्पिक 
और सांस्कृतिक गतिविधियों से सम्बन्धित है / इनमें कुछ कवियों का 
विस्तृत परिचय प्रथम वार ही दिया गया है । छठा अध्याय शिल्प कला से 
सम्बन्धित है । ७ वां अध्याय सावन सामग्री से सम्बन्धित हैं। इसमें 
. अथम बार कई अप्रकाशित शिलालेखों का विस्तार से विवेचन प्रस्तुत 
किया गया है । 


पुस्तक में जहां तक हो सका है मैंने समप्तामयिक एवं प्रामाणिक 
सामग्री का ही उपयोग किया है । 


इसके मुद्रण में कई बाघायें आई जिसके फलस्वरूप लगमग १॥। वर्ष 
में जाकर यह पूर्ण हो सकी । इसी कारण चित्तोड़ के सारे शिलालेखों 
के मूलपाठ इसके साथ नहीं दिये जा सके । केवल कुछ अगश्रकराशित लेखों 
के मुलपाठ ही दिये जारहे हैं । 


इसे! लिखने के लिये कई विद्वानों से परामर्श सामग्री और 
सहायता छी:है। इनमें से कुछ के -ताम इस प्रकार' हैं | यथा-- 
: सर्वश्री पुज्य मुनि जिनविजयजी डा० मथुरालाल शर्मा डा०दशरथ शर्मा, 
डा. गोपीनाथ शर्मा, श्री. अगरचन्द नाहटा, पं०. चेनसुखदासजी 
न्यायतीर्थ डा० सत्य प्रकाश रावत सारस्वत डा० कस्तूरचन्द क्ासलीवाल 
रतनचन्द्र अग्रवाल, महावीरसिह गेहछोत, सुखवी रसिह गेहलोत, दुर्गालाल 
माधुर, डा० निगम, डा० के० एस० गुप्ता, डा० जावलिया, प्रकाश 
बाफना, क्ृष्णचन्द्र शास्त्री, ओमप्रकाश शर्मा मांगीलालरू व्यास 'मयंक', 
सवाईपिह धमोरा आदि । मेरे लघु श्राता श्री अशोककुमार पुष्पराज 
और बद्रीलाल ने पांडुलिंपि तैयार करने में बड़ी सहायता दी ): टाइपिग 
: श्री ओंकारप्रसाद भागेव ने किया। प्रूफ रीडिग श्री ओमप्रकाश वर्मा 
और श्री कंछाोशशरर गृप्ता ने किया। चित्तौड़ में सभी स्थानों को 
दिखाने में श्री फतहचन्द महात्मा ने बडी सहायता की । यहां के आसपास 
के स्थानों के बारे में जानकारी संग्रहित करने में सर्वे श्री रामपाल 
उपाध्याय रूपछाल जी काखाणी एवं रामस्वरूप: अजमेरा ने बडी 
सहायता की में इन सब का बड़ा आभारी हूं। 

भाशा है कि यह पुस्तक उपयोगी साबित होगी । 


रामंबतलभ सोमानी 
गगापुर (भीलवाड़ा) ेु 
+ “दीपावली दिनाडू२१-१०-६८ 


भूमिका 


भारतीय बलिदान की वेदियों में चित्तीड़ का प्रमुख स्थान है । यहां 
का इतिहास कार्यशीरू ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। उस 
गौरवशाली इतिहास को समझने के लिये कुछ आधारभूत तत्वों का ज्ञान 
होना आवश्यक है । मेरे योग्यतम शिष्य श्री सोमानीजी ने चित्तौड़ के 
स्वरूप को वैज्ञानिक उपकरणों से इस प्रकार संजोया है कि समूचे 
मेवाड़ के राजनेतिक जीवन तथा सांस्कृतिक व्यक्तित्व का ढांचा स्पष्ट 
हो जाता है । इन दोनों प्रवृत्तियों का सामञ्जस्थ स्थापित कर लेखक 
मे राष्ट्रीय आत्मसम्मान को बढ़ावा देने में सफलता प्राप्त की है। 
समाज स्थापत्य तथा साहित्य की प्रगति के वर्णन से पुस्तक का स्तर 
विशेष प्रशंसनीय हो गया है । लेखक मे जिन आधारों पर अपनी कई 
मान्यताए स्थापित की है वे प्रामाणिक हैं। यह पुस्तक केवलमात्र 
चित्तौड़ का चित्रण ही उपस्थित नहीं करती है वरन्‌ हमें उसके सम्बन्ध 
में नई दिशा में सोचने के लिये प्रोरित करती है। लेखक का सम्मल 
प्रमास सर्वथा स्तुत्य है । 


--डा० गोपीनाथ शर्मा 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जमपुर ॥ 


दिला डू २५-१२-६८ 


सम्मति 

श्री रामवल्लम सोमावी ने अपने नत्ीत ग्रन्थ वीरमसूमि चित्तौड़! 
के २७४ पृष्ठों में पुत। मेवाड़ का यशोवान किया है। पुस्तक सात 
अध्यायों में विमक्त है । पहले अव्याय में आगेतिहासिक काल से आरम्म 
कर चितौड़ का खल्जो विजय तक का इतिहाप अच्छे ढंग से प्रस्तुत 
है। प्रसंगतः पह्मिती की ऐतिहासिकता का भी अनुमोदन श्री सोमानी 
ने सुपुष्ट तकों से किया है । द्वितीय अध्याय में हम्मीर से रत्नतिह तक 
का इतिहाप्त है। इसके कुछ प्रस्॑पों का विशेष विस्तार श्री सोमादी 
के महाराणा कुम्मा में हृष्टव्य है। तीसरा अव्याय विक्रमादित्य थे 
आरम्म होकर महाराणा मगवंतापिह तक आया है। इप तरह ग्रथ के 
१०६ पृष्ठों में चितौड़ का राजनेतिक इतिहासम्त प्रस्तुत है। चौथे 
अध्याय में चित्तौड़ में लिखित हमारे उत्कृष्ड साहित्य की झांकी प्रस्तुत 
है साहित्य के इतिहास में रुचि रखने वाले विद्वान इसे अवश्य पढ़ें ॥ 
श्री सोमानी ने मोरा की जन्मतिथि को निशणित करने का अच्छा प्रयत्न 
किया है । पांचवें अध्पाय में मेजाड़ में प्रचलित वेष्यव, शेत्र शाक्त जैन 
आदि सम्प्रदायों का और क्रुछ प्रख्यात जन परिवारों का वर्णन है । 
छठे अध्याय में सिक्कों मूतियों और भवनों का विवेचन है। अध्याय 
के अन्त में चित्तौड़ के उल्लेखनीय स्थपत्तियों का वर्णन है जो पठनीय 
है । सातवें अध्याय में विद्वानू लेखक ने चित्तौड़ के शिलालेल्ों का 
और इस क्षेत्र में उपलब्ध प्रशस्तियों का विउेचन क्रिया है। कई 
अमिलेवों के पुन विवेचन और कुछ के अभिनव संत्रह के कारण यह 
अध्याय इतिहास की दृष्टि से इस ग्रंथ का अत्यन्त महत्ववूर्ण अंग 
है | परिशिष्ट रूप में कुछ जन प्रशास्तियों के मूल पाठ प्रकाशित हैं । 

इस अत्यन्त सामयिक और उपयोगी प्रकाशन के लिये लेखक और 


प्रकाशक दोनों ही अभिनन्दीय हैं । हु 
डॉ० दश रथ शर्मा 
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हे 


॥ श्री चित्रकूटवर्शामम्‌ ॥ 


श्रीमेदपाटैप्रकटप्रभावे भावेन . भव्ये भुवनप्रसिद्धे 

श्री चित्रकुटो मुकुटोपमावों विराजमानो5स्ति समस्त लक्ष्म्या ॥१॥। 
भस्त्वज्धू तः क्षितिधर: किल चित्रकूट 

स्तेनावनीमघवता परियाल्यमान: 
श्रीमेदपटधरणीतरुणीलूलाट 

पटटे स्क्रुट मुकुट्तामुपटीकते यः ॥२॥। 
उच्चस्फाटिकहम्ये भितिविलसत्सत पद्म रागांशुभिः 
सिन्दूरप्रकरैरिवातिविततैनित्ये. वसन्‍्तोत्सवे । 
चज्चदहेमघटावतंस विछसन्तानानिलिम्पालयै-- 

रिज्वस्येतिपुरी विभाति सतत श्रीचित्रकूटालयः ॥॥३॥। 
विद्ञालसालक्षितिलोचनाभो रम्यो नृ्णाँ लोचनचित्रकारी । 
विचित्रकूटो गिरीचित्रकूटो लोकस्तु यत्राखिलकूटमुक्तः ॥१॥ 
स्वच्छांभमोभमि: सरोभिदिशिदिशि धवलागारमालामहेंद्र- 
प्रासादेरुद्ध तारागशपतिभिरिव प्रस्रवत्कंदरोधे: । 
नानापण्योपकीण विपरिषु मणिभिद्ढंगंवर्येतिरम्ये 
यस्मिन्पौरोजनो5मीवेहुवसति सुख मन्यते स्वर्गंवासात्‌ ॥प॥ 
भुक्तिगों त्रसिदः सदा सुरग॒हं गम्यं सुरद्व पिणां 

पाताल च ततं हिजिह्ननिवहैरतोडच्चिषोदगारिमिः । 
संचित्यातिविनिभितो भुवि सुरैर्वासाय दुर्गाधिपः 
स्पर्वानंदकरस्त्वनंतमहिमा श्री चित्रकूटो गिरिः ॥६॥ 


अध्याय १ 


मेवाड़ और यहां का राजवंश इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध रहा है। “मेवाड़ 
शब्द संभवतः मेर अथवा मेव लोगों के यहां दीघेकाल से निवास करने के कारण 
पड़ा है। संस्कृत में इसके लिये मेदपाट शब्द प्रयुक्त हुआ है । दोनों शब्द 
१०वीं शताब्दी से बराबर मिलते हैं !। भ्रतएव इस शब्द का प्रचलन काफी 
प्राचीन रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। चित्तोड़ और इसके झ्ासपास का 
क्षेत्र बहुत प्राचीन है। माध्यमिक नगरी जो महाभारत काल से लेकर पहली 
शताब्दी तक बड़ी प्रसिद्ध थी यहां से केवल ७ मील दूर है। इस क्षेत्र का 
इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है । जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:- 


प्रागेतिहासिक काल 


चित्तौड श्रौर इसके श्रासपास के क्षेत्र की प्राचीनता सिद्ध करने के लिये 
बहुत्त ही महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हो गई है । हाल ही में इस क्षेत्र में पुरातत्व 
विभाग ने उत्खनन कराया था। यहां भ्रस्तरयुगीन आयुध प्राप्त हुए हैं । 
डा० सत्यप्रकाश जी और श्री विजयकुमार के लेखों में इस पर पर्याप्त प्रकाश 


१--वि०सं० १०४४ में लिखी “धम्म परिक्‍्खा” में यह शब्द इस प्रकार प्रयुक्त 
हो रहा है :- 
इय मेवाडइदेसिजणसकु ल सिरिउजपुरनिग्गयधककडकुलि 
पावकरिंद कु मदारण हरि, जाउ कुलाहि कुसलाण में हरि ॥१ (था 
चिस० १०५३ के हठ्ुडी के लेख में मेदपाट शब्द प्रयुक्त हुआ है :- 
मंक्‍्त्वा घाटमघटामिः प्रकटमिवर्मिद मेटपाटे भठानां 
जन्ये राजन्य जन्ये जनयति जनताज॑ (१) रणेमु जराजे । 
श्री - माणे परणप्टठे हरिय इवमिया गुर्जरेशमिनप्टे 
तस न्‍्यानां स॒ (श) रण्यो हरिरिव शरणे यः सुराणां बभूव ॥१ ० 
ए० इ० साग १०॥। 


२्‌ 


डाला गया है 2। इनकी मान्यता है कि नगरी या माध्यमिका नगरी में एक 
लाख वर्ष पूर्व पत्थरों के हथियारों का कारखाना था। सर्वेक्षण करते समय 
१२३ प्राचीन प्रस्तर कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। 


धो 


१-पलेक (988) >>. ४२ 
२-कोर (2065) - १५ 
३-हेडएक्स (स्र॥08568) न्‍- ३० 
४-क्लीवर (06४ए९८४५) न २१ 
प-स्क्र पर्स (50472:७) न १५ 

१२३ 





कल 


पे 


ये पापाण उपकरण नगरी में इतने अ्रधिक प्राप्त हुए हैं कि 

देश के श्रन्य भागों से कहीं इतने अ्रधिक प्राप्त नहीं होते हैं । अन्य भागों से 
प्राप्त उपकरणों से इनकी तुलना करने पर इनमें अ्रत्यधिक समानता पाते हैं । 
इंवका उपयोग श्रादिमानव काटने खुरचने श्रादि के लिये करता प्रतीत होता 
हैं। शिकार और भोजन प्राप्त करता ही उस समय मुख्य व्यवसाय था। 
राजस्थान मे हिगलाजगढ, बैर/ट, मोरी सीताखेडी, श्रादि स्थान भी इसी 
प्रकार प्रस्तर युगीन सम्यता के केन्द थे | वहां से आदि मानव के शिला 
कुटीर भी मिले हैं किन्तु ये चित्तोड़ से प्राप्त नहीं हुए हैं। श्री के०एन० दीक्षित 
का 2? कहना है कि राजस्थान में झ्रादि प्रस्तरयुगीन सम्यता के केन्द्र श्रजमेर, 
अलवर, भीलवाड़ा, चित्तोड, जयपुर, भालावाड़, जोधपुर, पाली. और टोंक 
जिलों के कुछ ग्राम हैं। इनमें सबसे अधिक उपकरण चित्तोड़ से 


२--रिसचैर भाग २ पृ० २६, वही भाग ३ और पृ० ६१-६३ शोधपत्रिका 
वर्ष १६ अद्ू १ पृ० १६। 

३--के० एन० दीक्षित--- राजस्थान श्रेरली कलचर्स (रिसचेर भाग ५ और ६ 
पृ०५१) इडियन आकियोलोजी एरिव्यू १६६२-६३ पृ० ६ 


प्राप्त हुए हैं । इस स्थान से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वे पंजाब और भद्रास 
से प्राप्त उपकरणों का संयुक्त रूप प्रतीत होता है। संभवतः यहां दोनों का 
समिश्ररा होता है नगरी से नवपायारा युग, के कोई चिन्ह प्राप्त नहों हुए हैं । 


चित्तोड जिले के हरिपुरा, खोर, नगर सिंगोली आदि स्थान आदि 
प्रस्तरयुगीन सभ्यता के केन्द्र थे | बलुखेडा, बामनी चित्तोड़गढ, हिरोनजी 
का खेडा, जवानपुरा, खोर, पुरानी मरमी बिरोली उंडाला शभ्रादि स्थान नव 
पाषाण युग के केन्द्र माने जा सकते हैं । 


इसके पश्चात्‌ कई शताब्दियों तक इस क्षेत्र का इतिहास श्रधकार 
मय रहा है। जैसा कि ऊपर लिखा जा च्रुका है महाभारत काल में नगरी 
गांव बड़ा श्री सम्पन्न था। महाभारत काल के पश्चात्‌ सबसे उल्लेखनीय 
घटनाएं शिबि और मालवगणगरणों का झ्राक्रमण है । 


शिबिगरण 


शिवियों का मूल निवास स्थान पंजाब में था । सिकन्दर के 
आक्रमण के समय यह जाति पंजाब में रहती थी । युनानियों के अनुसार 
इनके पास 4 ४०,००० पैदल सैतिक और ३,००० धोडे थे ये खालों से बने 
कवच पहने हुए थे । इनका आक्रमण इतना भयानक था कि शत्र को संघर्ष 
की घड़ियां याद आती थी । उन्होने हंसते २ अपने पुत्र; पुत्रियों और स्त्रियों 
को श्राग़ में डाल कर जोहर किया ओर शत्रु से अन्तिम समय तक लड़े। 


पंजाब में इनकी राजधानी संभवतः शिवघोपा » थी। ऐत्तरेय 


४ कटियस भाग ६, ८, जे०्ड०ल्यू० मेक्रि डल दी इनविजन आफ इंडिया 
वाइ ऐलेगजेंडर | मजूमदार दी एज आफ इम्पीरियल यूनिटी पृ० १६० 
फुट- नोट ४। 


५ भारत का वृहद इतिहास भाग २ पू० १७८ 


१. 


ब्राह्मण के अनुसार शिवियों का नेता शुष्मिण था जिसने जोनेतप को मारा 
- था? | सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात्‌ इनको मोर्थो का भी सामनां करना पड़ा 

था । किन्ही के रणों से विनरश होकर ये लोग पंजाब से राजस्थान की ओर 

बड़े । नगरी में सबसे पहले इनके गरा राज्य का पता चलता -है। यहां से 
>आष्त मुद्राओरों में “मरममिकाय शिवि जनपदस” विरुद मिलता है ? ।.इतके गण 
राज्य को मालवों ने समाप्त किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इनका कुछ 
समूह कावेरी नदी के तट » पर. भी वसा हुआ था । व्याकरण कारों को इनके 

देश की जानकारी थी । कई जगह उदाहरण प्रस्तुत करते समय इनके देश का 
' उल्लेख किया है। 


मालवगरप 


मालवों का भी मूल निवास स्थान पंजाब में था ? । महाभारत 
के कर्ण पर्व में इनको द्वाविडों मद्गरको योवेयो क्षुद्रकों आदि के साथ वर्णित 
किया है । समा पं में मालवों को शिवियों त्रिगतों योवैयों राजन्यों एवं मद्रों 
के साथ वर्शित किया है जब कि उक्त पं के ३२ वे अध्याय में इन्हें 
वर्शाणों शिवियों और माध्यमिकयों के साथ वर्शित किया है। माध्यमिकयों 
का सम्बन्ध निसंदेह चित्तोड के नगरी गांव से है ॥ अतएव प्रतीत होता हैं कि 
यह वर्णन बाद का है। सिकन्दर के आक्रमण के समय युनानी लेखकों के 
अनुसार ये लोग हिडेस्पेसस के तट पर रहते थे जो चिनाव भिलने के बाद 
भेलम नदी का भाग था। 





६ ऐतरेय ब्राह्मण ४०२३ 


एलन-एनर्सियट कोइन्स आफ़ इंडिया पृ० ८हुझ्ाए झा० .स० इ० 
साग ६ .पु० १८5१-८२ - 


८ मजूमदार-एज आफ इम्पिरियल युनिटी पृ० १६० फुट ४ 


९६ महाभारत कर्णंपव॑ २/५० । वृहत्संहिता १४/२७ 


सिकन्दर का आक्रमण और मोय साम्राज्य का विस्तार 


युनानी आक्रमण के समय मालवगण को क्षुद्रकों और शिवियों के 
पास बतलाया है । क्षुद्रछअ व मालवों की सम्मलित सेना का उल्लेख मिलता 
हैं । कटियस लिखता है कि जब इस सेना का सामना करने का अवसर आया 
तो सबके छक्के छूट गये/0 | इन लोगों को आकस्मिक भय से आ दबाया और 
राजा की निन्‍दा करने लगे । एरियन लिखता हैं कि ये लोग संख्या में बहुत 
ही श्रधिक थे और भारतीय जातियों में सबसे अधिक योद्धा थे । सिकन्दर 
स्वयं इनके हाथ से मरता मरता बचा था?! । कटियस के अनुसार क्षुद्रक व 
मालवों की सम्मलित सेवा का सरदार क्षुद्रक जाति का था । युद्ध की समाप्ति 
पर दोनों गणों की ओर से १०० प्रतिष्ठित सरदार संधि के लिये आये 
इसका सिकंदर ने बड़ा सम्मान किया । इनके बैठने के लिये सोने की चौकियां 
रक्‍्खी । बढ़ियां २ पदें टांके | शराब की नदियां बहा दी/<। इस प्रकार विदेशी 
आक्रान्ताओं ने भी इनकी बडी प्रशंसा की थी। सिकन्दर के आक्रमण के 
पश्चात्‌ मौर्यो ने पंजाव जीत लिया था। आयुध जीवी गणराज्यों की सूची 
में कौटिल्य ने इनका नाम नहीं दिया है इससे प्रतीत होता है कि उस समय 
ये स्वाधीनता खो चुके थे।3।॥ 


मौर्य काल में ये लोग पंजाव से राजस्थान की ओर श्ाये प्रतीत होते हैं ॥ 
जनरल कनिधंम का विश्वास है कि मालव लोग पंजाब स मरू या मारवाड़ 
के मार्ग से अयये थे | नरहूजय और मगों जय वाले इनके सिक्के इतकी मरू 


१० युनानियों ने मालवों को मल्‍लोई ( ४४०07 ) और क्षुद्रकों को 
आविसिडूंकाइ ( 0: प्तावांप्थं ) लिखा है करटियस भाग ६/४,, 
डायडोरस १७१२६ 

११ एस्यिन ६।६ 

१२ कटियस ६।७-८ 

१३ कंभोजसुराष्ट्रक्षत्रिया-श्रे प्यादयों वार्त्ताशास्त्रोपंजीविवः अर्थशास्त्र 
११-१-६६० - 


"दि 
री 


प्रदेश की विजय के सूचक. प्रतीत होते हैं।4 ॥ नगरी से प्राप्त सिक्‍कों में मालवों 
के भी सिक्‍के मिले हैं। विद्वान वर्ग इसका काल निर्धारण अगल २ करते हैं । 
' नगरी पर तो निंसंदेह शिवियों का राज्य था। शिवियों के पश्चांत्‌ संभवतः 
मालवों कं राज्य हो गया हो । यवन झाक्रमण के कारण भी शिवि लोगों 
के गरंग राज्य में बड़ा संकट आरा उपस्थित हुआ होगा । 


'यवतत आक्रमरप 


| सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात्‌ से ही भारत की ओर यवन शासकों 
'का ध्यान बरावर आकृष्ट हो रहा था। यूथेडिमस (एप्ा॥०एत0०७॥95) नामक 
' यूनानी शासक ने वेक्ट्रिया से श्रपता शासन बढाकर अफगानिस्तान के दक्षिण 
और भारत के पश्चिम तक कर लिया था। इसके सिक्‍के बड़ी मात्रा में मिलते 
हैं श्लौर भिन्न २ किस्मों के मिलते हैं जिनसे इसका राज्य काफी लम्बे समय 
'तक और बड़े प्रदेश पर रहा प्रतीत होता है। इसकी मृत्यु १६० बी० सी० 
में हुई ॥ इसका पुत्र डिसेट्रिसस (॥00760705) था । यह बहुत प्रतिभा सम्पन्न 
था । इसके पिता के और सम्राट एन्टीओकश (&॥00०॥०५) 7 के मध्य 
युद्धों में इसंने बड़ा सक्तिय भाग लिया था। श्रन्त में यह संधि के लिये भी 
गया था। सम्राट एन्टीओकश की पुत्री की शादी भी इसके साथ करदी गई 
थी । इस प्रकार से ही यह प्रतिभा सम्पन्न राजा था,जो अपने राज्य को बढाने 
वाला वर्णित किया गया है। स्ट्रेंवो ने डिमेट्रिस और मेनेन्डर को बड़ा प्रतापी 
बतलाया है । 


भारत में इस यवन आक्रमण का उल्लेख कई प्रथों में मिलता है। 
अनय्यतने लड! ३-२-११ की वातिका में पंतजलि ने स्पष्टत: लिखा है कि 
यवनों ने माध्यमिका और साकेत को घेरा । कालीदास के मालविकागस्निमिन्र 
नाटक में काली सिन्धु नदी के दक्षिणी तट पर यवनों से युद्ध करने का उल्लेख 


१४ आा० स० इ० भाग ६ पृ १८१-८र 


१५ अरूशयद्यवनों माध्यमिकाम्‌ ॥ ३-२-११ 


७ क 


किंया है !6 ॥ गर्गसंहिता के अनुसार धर्ममीत नामक यवन राजा ने मध्य देश 
पर अभ्रधिकार कर लिया था 7? ॥ यह घटना मौर्य राजा बृहस्पति मित्र के 
शासन काल के पश्चात्‌ हुई वर्शित की गई है। पतंजलि निसंदेह पुष्यमित्र 
शुग का समसामयिक था उसने स्पष्टतः महामाष्य में “इह पुष्यमित्र-याजयाम” 
लिखा है जिससे स्पष्ट होता है ति वह पुष्यमित्र के शासनकाल में जीवित था 
पुष्यमित्र का शासन काल विद्वान लोग १८७-१५१ बी० सी० मानते हैं । 
एवं दिमित या डेमेट्यिस का समय भी १६४५ बी० सी० तक मानते हैं। 
अतएव यहू घटना १८७ से १६५ बी०सी० के मध्य सम्पन्न हुई प्रतीत होती 
हैं। चित्तोड़ क्षेत्र में यह झ्राक्रमणा उल्लेखनीय रहा था। 


जनेन्द्र महावृति (अभय नन्‍दी की) के सूत्र २-२-६२ पर भी “लडः ” 
के प्रयोग के सम्बन्ध में उदाहरण दिया हुआ है । इसमें स्पष्टत: महेन्द्र नामक 
यवन राजा का उल्लेख है । महेन्द्र मिनिन्‍्डर का नाम प्रतीत होता है । यह 
दूसरी शाखा का था । ऐसा विश्वास किया जाता है कि दिमित के लम्बे समय 





१६ विदितमस्तु योज्सो राजसूययज्ञदीक्षितिव मया राजपुन्रशतपरिवृत 
वसुमित्रे गोत्तारमादिश्यं संवत्सरोपावंतनीयों निरर्गलस्तुरगो विसृष्टः 
स॒सिन्वोद॑क्षिसिरोधसि चरच्नश्वादीकेन यववानां प्राथित ॥ 
मालविकारितिसित्र अंक ५ 

१७ धर्ममीत तमावृद्धाजनं भोक्ष्यन्ति निर्भया: 
यवना क्षापयिश्यंति (नश्येरन) च पाथिवा: ॥। 
मध्यदेशेन स्थापन्ति यवना युद्ध दुमेंदा । 

(कोशोत्सव स्मारक संग्रह में प्रकाशित ) 
कंलिग चक्रवर्ती खारबेल के लेख में दिमित भर वृहस्तपति मित्र 
को हराने का उल्लेख है। 

१८ परोक्ते लोकविज्ञाने प्रयोक्‍तु: शम्यदर्शनत्वेनव दर्शनविषये लड 
वक्‍्तंव्य: । अरूणंमहन्द्रो मथुराम्‌ । अरूणद्यवन: साकेतन ॥॥ जैनेस्दर 
व्याकरण पर श्रमयनन्दी की महादृति 


य्‌. 


तक -मारत.उप महाद्वीप में रहने के कारण विविद्रया में इसकी स्थिति कमजोर 
हो-गई और युक्रे टिडस (5प्रत88065) नामक एक नेता ने इसके राज्य को 
हस्तगत कर लिया । यह घटना १७१ बी०सी० - के आसपास की है । युनानी 
लेखक जास्टेच् ने उसकी यही तिथि दी है । इसके कुछ समय पश्चात्‌ विक्ट्रिया 
में यवन्न राज्य समाप्त हो गया । इसके पश्चात्‌. तक्षशिला और .अफगानिस्तान 
के दक्षिणी भाग में यवन राजाझ्ों ने नये राज्य स्थापित किये जिनमें सवसे 
उल्लेखनीय मेनेन्डर और एटीआक्लीड्स (४78०2०ांणं१45) हैं। मेने द्र के 
भारत आक्रमण सस्वघी विस्तृत जानकारी मिलती है। स्ट्रंवों ने इसका 

काल १५४ वी०सी० से २४ ए० डी० तक माना है और लिखा हैं कि मेने डर 
एवं दिमितने सरोस्टोस (सौराष्ट्रो और उत्तरी भारत का वहुत सा भाग 
जीता | प्रसिद्ध वौद्ध ग्रथ मिलिंद पंहो का नायक यही मेनेंडर था। यह 
नागसेन नामक साधु से प्रभावित था । एटीआक्लिडस ने अपना राजदूत 
मेलसा भेजा था जिसका नाम हिलियोडोरस था इसनें वहां हिंदू धर्म स्वीकार 
कर लिया था । मेने डर के कुछ सिक्के नगरी से मी मिले हैं । : 


डिसेट्रिसस के सिक्कों पर माहरजस अपरजितस डेमे'“'““और मेने- 
डर के सिक्‍को में माहारजस त्रादतस मेनदास विरुद मिलता है । | 


अब प्रश्न यह है.कि पतंजलि के महा-भाष्य में वरिणित माध्यमिका 
पर यवन आक्रमसकारी दिमित था अथवा मेनेनद्ध जैसा कि ऊपर उल्लेखित 
किया जा चुका है कि मेनेन्द्र दिमित. के पश्चात्‌ हुआ था। .दिमित परंजलि 
का सम सामायिक था ॥ खारवेल .के लेख में भी इसी दिमित के आक्रमण 
का उल्लेख है ॥ अतएव निसंदेह यह घटना इसी से.सम्बन्धित है ॥ ग्गेंसंहिता 
और पुराणों के वर्णंनों के अनुसार, यवतों का मध्य देश तक बड़ा प्रवल 
आक्रमण हुआ था। 





१६ “देवदेवस वासुदेवल गरूड़ध्वजे अय॑ कारिते , इआ हेलिंञ्नोदोरेण 
भागवतेन दिवसपुत्ते न तखसिलाकेन, योर दूतेन'ः'/"। ”. विदिशा 
का लेख | 


का । 


मालव ओर क्षुद्रकों का संघ 


पाणिनि के सूत्र “खण्डिकादिभ्यश्च” (४॥२।४५) की वार्तिका 
में कात्यायन ने मालवों और क्षुद्रकों के संघ का उल्लेख किया है । 
पतंजलि ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि. "क्षुद्रकमालवखंडिका- 
दिषुपठयते”20 । युनाती लेखक करटियस ने इतकी सम्मिलित सेना की 
संख्या १ लाख लिखी है। पतंजलि ने भी एक जगह यह लिखा 
है कि “एकाकिभि:ः क्षुद्रकेजितम्‌ (५/३/३२) । इससे प्रकट होता है । 
कि यह संघ उस समय पूर्ण रूप से नहीं बत चुका था। मालव संघ में 
सब ही प्रकार की जातियां थी जो जाति ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय थी 
उसका एक बचन मालव्य: शब्द था लेकिन दोनों का बहुवबचन मालवा: 


ही होता था& । 


यूनानी लेखकों और व्याकरणकारों द्वारा वर्णित 2“ मालव 
और क्षुद्रक संघ ५७ ई. पू. में पूर्णा रू से बना था और इसकी 
स्मृति स्वरूप एक नया संवत्त भी चलाया जिसका प्रारम्मिक नाम 
“कृत” बाद में मालव और तत्पश्चात्‌ विक्रम पड़ा था। मालव संवत 
की तिथियों में स्पष्ट रूप से इसे वणित किया गया है । यथा मन्दसौर 


(२०) खण्डिकादिभ्यश्च ॥॥ ४/२/२५ । 
“अज्य सिद्धिरनुदात्तादे: को<थें: क्षुद्रकमालवा्त 
श्रनुदात्तादेरित्येवाजय[ सिद्ध: किमर्थ' क्षूद्रकमालवशब्द: 
खंडिकादिपु पठ्यते 
“सेनायां नियमाथेवा” अथवा वियमार्थोत्यमारम्य: क्षुद्रक- 


मालवशब्दात्सेवायामेव ॥ कूव मा भूत क्षौद्रकमालवकमन्य- 
दिति/ 


(२१). काशिका ५/३/११४ | 
(२२) वरदा वर्ष ६ श्रक ४ में प्रकाशित भेरा लेख मालव संवत 


2400 अकद प, 


१० 


के ४६१ के लेख की तिथि “मालवगणम्नाते प्रशस्तेकृतसंज्ञिते” और 
यशोवर्मा के लेख में “मालवगणस्थितिवशात्‌ कांलेज्ञानाय शब्द से 
इसकी पुष्टि होती है । शकारि विक्रम श्लौर उसके द्वारा संवत्‌ चलाने 
के सम्बन्ध मे बड़ा विवाद है । इसको मैंने अन्यत्र वशित कर दिया है। 
मालवीं का यह संघ उस समय चित्तोड़ और इसके पास के क्षेत्र में ही 
हुआ था । उस समय मालव लोग नगर (उश्ियारा के पास) टोंक तक 
संभवत: फैल चुके थे । 


सालव क्षदत्रप संघर्ष 


मालवों को यवनों के पश्चात्‌ शक क्षत्रपों से संघर्ष करता 
पड़ा था । यह संघर्ष बड़े लम्बे समय तक चलता रहा था। पश्चिमी 
भारत एवं मथुरा तक शक क्षत्रप शासन करते थे | महा क्षत्रप नहपान 
के दामाद उषावदत्त के नासिक के लेख में वर्णित है कि उसने भट्टारक 
की झाज्ञा प्राप्त कर वर्षा ऋतु में मालवों द्वारा घिरे हुए उत्तम भद्र 
क्षत्रियों को मुक्ति दिलाई? ॥ मालव लोग उसकी श्रावाज सुनते ही 
भाग गये । उत्तम भद्र लोग कौन थे ? डा. दंशरथ शर्मा ने इन्हें भद्गानीक 
माना है । इनका कहना है कि भादरा और भाद्राजुण नगर . 
इस जाति से सम्बन्धित हो सकते हैं/। उपावंदत्त कीं विंजय के 
पश्चात्‌ मालवों के राज्य पर शकों का श्रधिकार हो गया ॥ नहपान के 
कई सिक्के सरवारणियां (वांसवाड़ा) अजमेर और नगर से मिले हैं? । 


(२३) “भट्टारिकाज्ञातिया च गतोंस्मि ” वर्पारितु मालयेहिरुद्ध 
उतभभद्र मोचयितु' ते च मालया प्रनादेनेव श्रपयाता उतभभद्वकान 
च क्षेत्रियानां सवे पंरिग्रहाकृता ॥| नासिक का लेख । 

(२४) जरनल आफ ओरियन्टल इन्स्टीच्युट बडोदा वेर्ष १० श्रंक ५ 
पृ. (८२-१८ ३ 
(२५) आ-.स.इ. बप॑ १६६३-१४ पृ. २९८ । रिसर्चर भाग ३/४ पृ. 

३७ से ४२ ्ा 


११ 


प्रतएव यह विश्वास किया जाता है राजस्थान का यह क्षेत्र इनसे 
प्रभावित था ॥ इन सिक्‍कों की तिथियां शक सं. ४१ से ४६ (११६ 
ई. से १४५ तक) तक है ॥ उषावदत्त मालवों को जीतकर पुष्कर गया 
धा। अतएवं उस समय मालव लोग अवश्यमेव उज्जेन और पुष्कर 
के मध्य ही रह रहे थे । 


गोतमी पुत्र शातकर्णी की मां बालाश्री का उसके राज्य के १६ 
वें वर्ष का एक लेख मिला हैं जिसमें उसे क्षत्रप वंश को नष्ट करने 
वाला वर्णित किया है। उसने नहपान के सारे सिवकों को पुनः 
संशोधित करके अपना नाम भी भ्रकित कराया था?। 


नानदशा का शिलालेख 


मालवों के कई शिलालेख मिले है जिनमें सबसे उल्लेखनीय 
नानदशा का लेख है। यह विक्रमो संवत २८२ का हैं। यह रतंभ लेख 
मेरे प्राम गंगापुर से तीन मील दूर नान्दशा के तालाब में लग रहा 
है । यहां दो रतंम हैं । १-सोमभद्द सोगी का २-पोरप सोम का। 
सोमभट्ट सोगी वाले लेख पर बिजली पड़ जाने के कारण इसका ऊपर 
का अंश टूट गया है। दूसरा लेख महत्वपूर्ण है । इसमें वरित विया 
है कि मनु की तरह गुणों से दुवत, मालव वंश में उत्पन्न, जय नर्तंन 
प्रभागवद्ध न के पौच्र जयशोम के पुत्र, सोग्यों के नेता, पोरप श्री सोम 
द्वारा अपने वाप दादों की धुरी का समुद्धार करने के लिये पप्ठिरात्र 
यज्ञ किया ।॥ इस लेख से प्रकट होता है कि मालवों ने कोई बड़ी 


(२६) “लखरातवंश निरूसेस करत सातवहन कुलयस पतिठापन करस” 


(२७) जरनल न्यूमेस्मेटिक सोसोइटी झाफ इंडिया वर्ष १३ भाग २ 
में श्री चिवेदी का लेख 


श्र 


विजय प्रात की थी और मालव गरण को नवीन चन्द्रमा के समान 
संस्थापित किया था” ॥ 


नानदशा चित्तीड से सिर्फ २५ मील उत्तर पश्चिम में है । 
इसी समय कोटा के बडवा गांव से वि.स. २९५ के महासेनापति 
मोखरियों के ३ यज्ञस्तूप मिले हैं । जयपुर के प्रास बरनाला के यज्ञ- 
स्तृप से वि.स. रष्ड का लेख भी मिला है। अतएवं उस समय 
मालवों का काफी विकास हो चुका प्रतीत होता है ॥ सम्मवतः नान्दशा 
बड़ा केन्द्र रहा हो। इनके अतिरिक्त नगरी से भी लेख मिले हैं । 
इससे मालवीं की वहां स्थिति का पता चलता है । 


मालवों की अवस्ति विजय कब हुई थी” यह निश्चित नहीं 
कहा जा सकता है कि यह घटना कब सम्पन्न हुई ? किन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि ये लोग घीरे २ चित्तौड़ से मन्दसौर एवं वृन्दी की ओर 
से गंगधार और उज्जेन की ओर बढ़ते रहे हों तो कोई आश्चय नहीं ।_ 


गुहिलोतों के श्रधिकार के पूर्व का मेवाड़ 

नगरी से प्राप्त विक्रमी संवत ४८१ के लेख में भगवत महा 
पुरूष (विष्णु) का प्रासाद वनाने का 30 उल्लेख है । इसे संत्य सूर्य 
ओर दास नामक ३ भाइयों ने वनवाया था। इनके पूर्वजों के ' नाम 
वसु जय विष्णु चर और वुद्धि वोध थे। ये किस वंश के थे । इसके 


(२८) मह॒तास्वशक्तिगुणगरूणापौरूषेरग्रथमचन्द्रदर्शेनमिव- 
मालवगरण[विपयमवतारयित्‌वैकपष्टिरात्रमतिसत्रमपरिमित- 
घर्म्ममात्रसमुद्धत्यपितृपेत्तामहीं 'घुरमावृतसुविपल पृथिव्योर- 
तरमनुत्तमेन' के ५2 


(२६) -वरदा वर्ष € अश्रके ४ में प्रकाशित मेरा, लेख “मालव संवत 
(३)० “वरदा” भाग ५-खंड ३ पृ० २-३ में 
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कुछ समय पश्चात्‌. के छोटी सादडी के वि०स “ ५४७ माघ सुदि १० के 
लेख में (जो चित्तोड के समीप है) यश्गरुप्त भौर महाराज गौरी का 
उल्लेख है | इनके पूर्वजों के नाम धान्यसोम, राज्यवद्ध न श्रौर राष्ट्र 
दिये हुए हैं । यशगुप्त के लिये लिखा है कि वह “दक्ष दयालु और 
कई शन्न भ्रों पर शासन करने वाला था । इससे पता चलता है कि उसका 
शासन विशाल क्षेत्र पर था ? । 


मालवों का प्रभाव चित्तौड़ पर बराबर बना हुआा था । 
छोटी सादडी के इन गौरी वंशी राजाओं का सम्बन्ध दशपुर से भी 
था। ये आदित्य वर्मा जो श्ौलिकर वंश का था, के श्रधिनस्थ रहे 
प्रतीत होते हैं। डा० दशरथ शर्मा का मत है कि स्कनन्‍्दगुप्त की मृत्यु 
के पश्चात्‌ की विषम स्थिति का लाभ उठा कर ये ओऔलिकर मेवाड़ 
के दक्षिणी भाग तक बढ 72 गये होंगे । प्सिद्ध श्ौलिकर वंश में 
यशोधर्मा हुआ जिसका राज्य भी निसंदेह चिक्तोड पर था “राजाधिराज 
परमेश्वर” की इसने उपाधि घारण की थी भर स्वेच्छा से समसामयिक 
गुप्त सम्राट बुध गुप्त का नाम भी शिलालेख में छोड दिया था। 
यशोधर्मा की ओर से पश्चिमी प्रान्तों का प्रशासक & शझ्रमयदत्त था। 
इसे शिलालेख में राजस्थानीय वर्णित किया है। क्षेमेन्द्र के लोक प्रकाश 
में राजस्थानीय वृत्या का श्रर्थ प्रजाओं का रक्षक और श्राश्रयदाता 
विया है जिसका अर्थ किसी एक अ्रधिकारी से है जो गवंवर रहा होगा । 


(३१) ए० इ० भाग ३० में 

(३२) रिसिर्चर वर्ष ५-६ पृ० ७ से ६ 

(३३) विस्ध्यस्यावन्ध्यकर्मा शिखरतटपतत्पाण्ड्रेवाम्बुराशेगों लाज़् लै: 
सहेल प्लुतिनमिततरोः पारियात्रस्य चान्द्र: । आ्ासिन्बोरन्तराल 
निजशुचिसचिवाध्यासितानेकदेशान्‌ राजस्थानीयवृत्या सुरगुरूरिव 
यो वर्णिनां भूतयेपात्‌ ।॥ १६ ३।॥ ेु 


श्डं 


ओऔलिकरों में आ्रादित्यवर््ध न (५४७वि) द्रव्यवर््धन (५६१ वि० ) और 
यशोवद्धं न (५८६ वि०) हुये थे+ । 


चित्तोड़ के २ लघु लेख हाल ही में श्री डी० सी० सरकार 
आर जी०एस० गई ने सम्पादन किये हैं | इन लेखों से प्रकट होता है 
कि चित्तोड़ के पास माध्यमिका में ६ठी शताब्दी पृवाद्ध में दशपुर और 
माध्यमिका का राजस्थानीय कोई वरिज श्रेप्ठ था। इस लेख में 
वराह के पौत्र और विष्णुदत्त के पुत्र का उल्लेख हैं जिसका नाम मिट 
गया है ।38 मन्दसौर के श्रभयदत्त के लेख से इसे मिलाने से डा० 
दशरथ शर्मा ने तिथि क्रम इस प्रकार प्रस्तुत किया है | ५४७ वि० 
में छोटी सादडी वाले मन्दसौर के औलिकरों के आधीन थे। इसके 
पश्चात्‌ यह राजस्थानीय का पद वराहदास के परिवार को भिला। 
वराह के २ पुत्र थे -१- विष्णुदत्त और रविकीति | रविकीतति के पुत्र को 
पहले राजस्थानीय का पद मिला । इसके पश्चात्‌ उसके भाई निर्दोष 
का पुत्र अभयदत्त राजस्थानीय बना 30 । ह 


मोर्य राजा 


राजस्थान के अन्तिम मौर्य राजाओं का उल्लेख कोटा के 
कन्सवा और चित्तौड के मान मोरी के लेख में है। मानमोरी का मूल 
लेख तो नष्ट हो गया है किन्तु श्री ठाड द्वारा इंसका जो अनुवाद 
किया वह उपलब्ध है 37 | इस लेख में '४ राजाओं का उल्लेख है 
(१) महेश्वर (२) भीम (३) भोज और (४) मान | महेश्वर को 


(३४) इंडियनहिस्टो रिकल क्वाटरली #"जफ)त)। २० ४५ ३१६ 
(३५) ए०३० भाग हेड पृ० ५३-५८ 

(३६) रिसर्चर वर्ष ५-६ पृ० ७से & 

(३७) वीर विनोद भाग १ के शेष मंग्रह में छपा लेख | 
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शत्र ओं का विनाश करने वाला वणणित किया है। भीम को अवन्ति 
पुरी का शासक बतज्ञाया है उप्तके लिय्रे लिखा है कि वह कारागृह में 
पड़े शत्रुओं की उन चन्द्रवदनियों के हृदय में भी वसता था जिनके 
ओणष्टों पर उनके पतियों के दन्तक्षत श्रभी बने हुए थे । भोज ने युद्ध 
में हस्ती का मस्तिक विदीण किया था। मानव उसका पूत्र था । 
इसने मानस रोवर कील या तालाब का निर्माण कराया था। 


मेवाड़ की खझ्यातों में चित्रांगद मोरी का भी उल्लेख मिलंता 
हैं। इसे बड़ा प्रवल वंशित किया है। १८ वीं शताव्दी में लिखी 
ख्यातों में किया गया वर्णान ऐतिहासिक महत्व का नहीं है | उदाहररार्थ 
राजरूपक में इसके लिये लिखा है कि मेवाड़, मालवा, सिंधु, स्ोवीर, 
सपादलक्ष सोराठ गुजरात कच्छ आदि देश जीते जो अ्रतिशयोवित है । 
जैनग्रथों में वर्णित है कि कन्नौज के राजा संमलीश ने इसे हराकर चित्तौड़ 
जीत लिया था। जिसे उसके पुत्र को वापस लोटा दिया । डा० दशरथ 
शर्मा इसे चौहानराजा शंभरीष मानते हैं ?। चित्रागंद मोरी के मुख्य 
निम्नांकित कार्य हैः-- 


(१) चित्तौड दुर्ग का निर्माणय-संभवतः इसे इसने सामरिक महत्व 
का बनाया था ॥ 


(२) चित्रांगद तालाव कां निर्माण | विसं० १३४४ के शिलालेख 
में जो यद्यपि वाद का है इस घटनो का उल्लेख है? | 


भीम के समय तक इन राजाओं का अ्रधिकार अवन्ति तक रहा 
प्रतीत होता है। संभवत: इन्द्रगढ़ के राठौड़ राजा नन्‍न से उसका 


(३८) जरनल आफ शोरियन्टल इन्स्टीच्युट बडोदा भाग १० पृ 
३२-३३ | राजस्थान धभ्र्‌ दी ऐजेज पृ २२७ 


(३६) वरदां वर्ष ६ अ्रक १ में प्रकाशित 
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संघर्ष. हुआ था भौर फलस्वरुप उसे मालवा छोड़ना पड़ा हो । उसका 
पुत्र मान मोरी था। उसका एक लेख वि.सं० ७७० का हालही में 
चिंत्तौड के शंकर घट्टा से मिला है । लग मग इसी समय अरब आक्रमण 
हुआ था। श्रांक्रमशकारी बढते हुये उज्जैन तक चले गये थे । नागमट्ट 
ने इन्हें हरा दिया और 'उज्जेन तक के भूसाग पर अधिकार कर लिया । 
चित्तौड़ के'मौर्यों की 'शक्ति को इसे संभवतः वड़ा धक्का लगा ॥ 
प्रतिहारों का श्रधिकार उज्जैन से कुछ समय - संभवत: हट गया ॥ 
राष्ट्रकूट दंतिदुग ने उसे जीत कर वहां हिरण्यगर्म यज्ञ किया। 
चित्तौड़ से वि०्सं० ८११ का एक लेख कुकडेश्वर का मिला है । 
संभवतः यह मौर्य राजा ही था। उस समय तक ग्रुहिलोतों का वहां 
अधिकार नहीं हुआ था । कोटा के मौयें राजा घवल या घवलप्प देव 

इनका क्या सम्बन्ध था ? स्पष्ट नहीं हो सका है । 


बाप्पा रावल की चित्तौड विजय ' 


बाप्पा रावल मेवाड़ का प्रथम महान ग्रुहिलोत शासक था 
जिसने आहड़ और नागदा के आसपास से आगे बढकर चिक्तौड़ तक 
राज्य फैलाया था। यह एंकलिंग. मन्दिर के मठाधीश हारीत राशि का 
शिष्य था । ऐसी अनुश्र्‌ ति है कि हारीत राशि ने ही वरदान देकर इसे 
महान शासक बनने को प्ररित किया था। इसलिए मेवाड़ के राजा अपने 
आ्रापंकी “दीवाण” बतलांते थे और मेवाड का वास्तविक शासक एकरलिंग 
भगवान को बतलांया है । यहां उंस समर्य लकुलीश साघुओं का बंड़ां केन्द्र 
था । पाशुपत योगियों में लकुलीश साधु बडे उल्लेखनीय रहे.हैं । वाप्पा 
रावल की प्रसिद्धि इतनी अधिक हुई कि कई. प्रशस्तिकारों, ने भूल. से 
इसे गुहिल का पिता तक वरित्त कर दिया है। _ 


, / 'बाप्पारावल के चित्तौड़ विजय की, तिथि , क्या: हैं ? एकलिंग 
महात्म्य की एक हस्त. लिखित प्रति में इसे . वि.स... ८१० में शासक 





(४०) राजस्थान भारती वर्ष & ........अक २ में प्रकाशित 
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होना वरशित किया है। एक अन्य प्रति में वि.स. ८१० में राज्य छोड़ना 
वर्णित किया है | ये दोनों तिथियां संदेहास्पद हैं ॥ चित्तौड़ में वि.सं. 
८११ में कुकडेश्वर नामक सौर्य राजा शासक था। बीकानेर के अनूप 
संस्कृत पुस्तकालय में संग्रहित एक हस्तलिखित ग्रंथ में वाप्पा को शक 
सं. ६८५ में शासक' माना है ”! जिसके अनुसार वि.सं. ८२० में वह 
शासक होता है। यह तिथि ठीक प्रतीत होती है । 


| परम्परा से ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि यह किला 
मानमोरी से विजय किया गया था * लेकिन यह वर्सन गलत प्रतीत' 
होता है। जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है मानमोरी के 

शिलालेख वि.सं. ७७० के हैं । इसके पश्चात्‌ वि.स. ८११ में कुकडेश्वर 
नामक राजा का उल्लेख मिलता है यह क्रुकस्थ नामक रघुवंशी 
प्रतिहार राजा से भिन्न मौर्यवंशी रहा होगा | वाप्पा रावल ने निसंदेह 
इस कुकडेश्वर से ही राज्य : हस्तगत किया होगा। संभवत: वाप्पारावल 
ने प्रतिहार राजाशों की सहायता से चित्तौड़ लिया हो । ख्यातों में वाप्पा 
रावल का बचपन श्रत्यन्त कष्ट से व्यतीत करने का उल्लेख मिलता 
है जिसका कोई आधार नहीं है ॥ वाप्पा शब्द उपाधि प्रतीत होती है।। 
वस्तुतः यह नाम किस राजा के था ? इसके सम्बन्ध में बड़ा मतभेद 
रहा है' कुमलगढ़ प्रशस्ति में इस सम्बन्ध में सबसे पहले विचार किया 
किया था । इसमें शील का नाम बाप्पा दिया है जो गलत है क्योंकि 


(४१) ओफमा-उ. इ. पृ. १०६ से १०८। मेरी पुस्तक महाराणा 
कु सा- पृ. ८ । ' 

(४२) ततः स निजित्य नृप॑ तु मोरीजातीय भ्रूपं मनुराजसंज्ञम्‌ । 
गृहीतवांश्चित्र॒तचित्रकूटं चक्र भ्॒ राज्यं नृूपचक्रवर्ती १३/१८॥ 

(४३) झोका-उ.इ. पृ. १०१ ि 

(४४) तास्मिद गुहिलवंशेभूजड्रोजनामावनीश्वरः । 
तस्मान्महींद्रनागाहवोवष्पात्यश्चापराजित: ॥१३६॥ 
ए. इ. भाग २४ पृ. ३२४ * 


श्प 


इसका वि.स. ७०३ का शिलालेख मिल चुका हैं टाड ने इसी को 
ध्यात में रखते हुए शील को बाप्पा मानते हुए उसका काल वि. 
स० ७८४ माना है जो उक्त ७०३ वि. के लेख के-मिल जाने से स्वतः 
गलत हो जाता है। कविराजा श्यामलदास ने महेन्द्र को वाप्पा 
वर्णित किया है। श्री गोरी शंकर हीराचन्द्र ओका ने कालमोज का 
नाम वाप्पा माना है। श्री देवदत्त भण्डारकर ने कालभोज के पुत्र 
खुमाण को वाप्पा माना हैं । लेकिन ओभा जी वाले मत को ही प्राय: 
प्रांधुनिके विंद्वान ठीके मानते हैं । श्री भण्डारकंर अ्रपराजित के वि.स. 
७१८ और श्रहलंट के विं.से. १०१० के शिलालेखों के बीच २६२ वर्षों 
का अन्तर मानते हुए इस काल में हुए १२ राजाश्रों की जो ओसतंन अवधि 
२४॥ वर्ष आती है उंसी ह्विसाव से अंपराजित से ८१० वि. तक ६२ 
वर्षों के लिये ४ रोजा माने हैं और इसी हिसाव से अपराजित के चौथे 
चंशघर रुंझारां केंगे बाप्पा साना है । विन्तु ओभ जी की मान्यता के 
अनुसार कॉलभोज ही वांप्पा होना चाहिए। 

राष्ट्रकंटों का श्राक्रमंरा 


.., दक्षिणी भारत के राप्ट्रकूट राजा गोविन्द तृतीय ने अपने पिता 
ध्र्वनिख्पम को तरह उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। इस 
आक्रमण का सविरतार उत्लेख राधनपुर के दानपन्न में “उपलब्ध है । 
उसके पुत्र श्रमोष्तवर्ष के एक दानपत्न में गोविन्दराज तृतीय को केरल 


(४५) वी. वि. भाग १ पृ, २७० ॥ ओफा- उ. इ. पू. १०२। इ. ए. 
आग ३६पु. १६० 
(४६) इ० ए० भाग ६, पृ० ६६ / मन्‍्ने के शक सं० ७२४ के लेख में 
यह वर्णन इस प्रकार हैः- 


“सँब्बं ज्षेत्रमुदीक्ष्य यं' शरदऋतु पंज्ज॑न्यवद्‌ गुज्जरो 

नष्ट: क्वापि भयात्‌ तथापि समय॑ 'स्वप्लेज्प्यप्श्यन् 
यत्पादानति मात्र....क शरणान्तालोक्य लक्ष्मीघिया 
दूरादु मालवनायंको नयपरो यत्नांतिबद्वा्जलि 


(जैन शिलालेख संग्रह माग २, पृ१२७) 
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मालवा, सोराष्ट्र और चित्रकूट को जीतने वाला वणित किया» है। लाट 
श्र 'मालवे में अपने वंशजों को उसने 'जागीरें दी थीं। मेवाड़ के 
धनोप और गोडवाड़ के हंठडी ग्राम से राष्ट्रकूटों के #लेख मिले हैं। 
धनोप मेवाड़ में शाहपुरा के पास स्थित है। इसमें राष्ट्रकूट राजा 
भल्लिल और उसके पुत्र दन्तिवर्मा और उसके दो पुत्र बुद्धिराज और 
गोविन्दराज का उल्लेख है ।ये नाम दक्षिणी 'मारतीय राष्ट्रकूट राजाओं 
के नामों से मिलते हैं । श्री बुल्हर ने रानधपुर के दानपत्र 
को सम्पादित करते हुए वणित किया है कि गोविन्दराज ने भीनमाल से 
मालवा जाते समय दोहद या कु मलगढ़ का मार्ग लिया होगा। गोडवाड़ 
और .शाहपुरा के आसपास लेख मिलने और चित्रकूट विजय का उल्लेख 
'होने से प्रतीत होता है.कि उसने 'कुमलगढ से मेवाड़ प्रदेश में प्रवेश 
करके शाहपुरा के झासपास प्रदेश को विजय किया और -वहां अपने 
सम्बन्धी को जागीर दी और वहां से -चित्तौड़ जीतकर मालवा चला 
“गया । ओऔजेम्स:फेथफुल -फलीट-ने उक्त अमोधघवर्ष के दानपत्र को 
!सम्पादित करते हुए वर्णित किया है कि चित्रकूट दुर्ग वु देलखण्ड-में स्थित 
हैं।। लेकिन उनकी यह धारणा.-गलत है | मेवाड के चित्रकूट और इसके 
शआ्रास पास के ज्षेत्रका कई शताब्दियों से दक्षिणी भारत से वरावर 
>सम्पर्क था | जैन साधु 'वराबर दक्षिणी सारत से यहां “आया जाया 
'करते थे.॥ .दिगम्बर जैन सूत्रों से पता चलता है 'कि - अमोघ' वर्ष के ग्रुरू 
, जिनसेनान्नार्य के .ग्रुरू बीरसेनाचा्य का मेवाड़ 'के “चित्रकूट से बडा 
सम्बन्ध रहा है । इन्होने चित्तौड़ के एलाचार्य नामक एक साथु से शिक्षा 
प्राप्त की. थी एवं यहां से .ही जाकर इन्होने वड़ोदा -में घवला टीका 
पूर्णा की # थी। अपभ्रश के पठम चरिउ:नामक दिगम्वर . जैन ग्रथ 
(४७) . ज़ग़तु ग-इतिश्र्‌ त: .केरलमालवसोटाबूचित्रकूटगिरीदुग्ग स्थान... 
(४८) इ.ए. भाग ४० पृ. १७५ । ए.इ. भाग १० पु. २० 
(४९) क़ालेगते कियत्यपि ततः .पुनश्चित्रकूट पुरवासी । 
श्रीमानेलाचार्यो वर्भूव सिद्धान्ततत्वज्ञ: !॥ १७६॥। 


तस्य समीपे सकल सिद्धान्तयघीत्य वीरसेनगुरू: । 
उपरितम- निवन्धचाद्यधिका रानप्टं लिलेख । । १७७-। ॥ श्र तावतार 
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में मेवाड़ के चित्तोड़ का कई स्थलों पर *? उल्लेख है) इसमें एक वार 
स्त्रियों के सौन्दर्य का वर्णन करते समय चित्तौड़ और उज्जैन की 
स्त्रियों की तुलना की गई है। इसी प्रकार एक अ्रन्य वर्णन में चित्तौड़ 
और दशपुर (मन्दसौर) का साथ २ उल्लेख किया है। अ्रतएव प्रतीत होता 
है कि राष्ट्रकट राजाशों के लेखों में पश्चिमी राजस्थान के दिग्विजय के 
वबणन में जहां चित्रकट का वर्णन श्राया है, वहां मेवाड़ का चित्तोड़ ही 
होना चाहिये । | 
. मैवाड़ के शिलालेखों से भी इस घटना की पुष्टि होती है। कु भलगढ़ 
प्रशस्ति में जो राणा कुभा के समय कई प्राचीन प्रशस्तियों को शोध 
करके लिखी है, रावल खुमाण के लिये लिखा है कि उसने सौराप्ट्र, द्राविड़ 
प्रदेश और दक्षिण के राजाओं को विजित किया। एकलिंग माहात्म्य» में 
भी इसी प्रकार का वर्णन है। उक्त दोनों में स्पष्टत: उल्लेख है कि सौराष्ट्र 
से दिग्विजय करने के लिए आये हुए राष्ट्रकूट राजा से युद्ध किया । 
सौराष्ट्र द्राविड़ प्रदेश और दक्षिण के सबसे उल्लेखनीय विजेता उस समय 
राष्ट्रकूट ही थे एवं उक्त लेख में “सोराष्ट्रास्त्यक्तराष्ट्रानरपति” भी 
वर्णित है। अतएव प्रतीत होता है कि गोविन्दराज ने चित्तोड़ को श्रस्थायी 
रूप से विजय कर लिया और धनोप में अपने वशजों को जागीर दे दी । 
रावल खुमाण ने आकान्ताओं से मेवाड़ प्रदेश को मुक्त कराया और इसी 
कारण मेवाड़ में इसका बड़ा आदर किया जाता है । अ्रमोधंवर्ष के 
दानपत्रों में उसे मालवा तक ही जीतने का वर्णन है जिससे भी इस 
घटना की पुष्टि होती है । 
(५०) मासे हि चउरद्व हिं चितकूडु बोलीणई ॥8॥॥ २४ वीं संघि 
ते चित्तउडू मुएवि तुरच्त३ । 
, .दसउर पुर सीमान्तरु पत्तई' ।। १५॥ १॥ २४ वीं संघि-- 

भउहा जुएरण उज्वेणशएरा .॥ - 

भालेण वि चित्ताउडएण ।॥ १३ ॥॥ ४६ संधि, घत्ता ८ 
(४५१) ए० मा० झोक सं० १३६/कु०प्र० झ्ोक सं० १३६/वरदा वर्ष ६ 

: अंक ३ में प्रकाशित मेरा लेख चित्तोड़ पर दो अज्ञात आक्रमरा ) 
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ऐसा प्रत्तीत होता है कि अमोघवर्ष के पश्चात्‌ भी चित्तौड़ पर 
दक्षिण के राष्ट्रकूटों के श्राक्रमण होते रहे थे। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण 
राज के करहाड़ और देवली के दानपत्रों में वरस्पित है कि गुजर राजाओं 
के हृदय में चित्रकूट को जीतने की अब अभिलापा जाती रही है । 
-श्री अल्तेकर ने उस चित्रकूट को भी वुन्देल खेड़ का चित्रकूट माना है 
किन्तु राय चोधरी और डा० दशरथ शर्मा ने मेवाड़ का चित्तौड़ मानना 
ही अधिक युक्ति संगत बतलायाहै “2 ॥ 


चित्तोड़ का राजा धरणीवराह 
चित्तौड़ के राजा धरणीवराह का उल्लेख माघ के वंशज हर 
मेखला कार माहुक ने किया है । इस राजा की निश्चित तिथि ज्ञात 
करने में कठिनाई प्रतीत होती है । डा. दशरथ शर्मा के अनुसार यह 
परे१ ई. में हुआ था। इनका कथन है कि यह सौयेवंशी राजा 
थाः4 हरमेखला कार ने श्रपने पू्वेज॑ माघ का परिचय देते हुये वर्णित 
किया है कि माघ महाकवि कुड्जर था तो वह कुज्जर कलम | यह भी 
भीनमाल का ही रहने वाला था | इसने चित्तौड़ जाकर के घरणीवराह 
के राज्य सें इस ग्रथ की रचना की थी । इससे हम यह निश्चित कर 
सकते हैं कि माघ के कई वर्षो वाद (अर्थात्‌ ७२४५ ई. के बाद जो माघ 
की तिथि मानी जाती है) यह हुआ था । इसके ग्रंथ का उल्लेख बंगाल 
५१४. राय चौघरी-हिस्ट्र आफ मेवाड़ प्र २५/ दशरथ शर्मा-राजस्थान 
भ्रू दी ऐजज पू २४४/ अल्तेकर-दी राष्ट्रकूटाज एण्ड देयर 
टाइम्स पृ. ६०-६५ 
(५२) डा. दशरथ शर्मा के नीचे लिखे लेख दुष्टव्य है:--- 
विश्वम्भरा में प्रकाशित” महाकवि माघ के वंशज कविन्वर 
मण्ड्न, माधव, भमाहुक और घाइल । प्रोसिड़िग्ज आफ इंडियन 
हिल्टोरिकल कांग्रेस १६६३१ में प्रकाशित “घरणी वराह आफ 
चित्तौड़” । राजस्थान घृू_ दी एजेज पृ. २४० । 
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के राजकीय बेच्य चक्रारिय (१०४०-१०५०) ने किया था। इस ग्रंथ 
के बंगांल पहुँचने तक समय लग सकता है) अतएव “इसे १०वीं शताब्दी 
में हुआ तो कम से कम मान ही सकते हैं । इसकी टीका में ८८७ तिथि 
दी हैः । इसे दिनेश चंद्र भट्टाचा्य॑ ने शक संवत माना है । हरमेखला 
की एक प्राचीन टीका में इसे विक्रमी संवत्त ही लिखा है । अतएवं यह 
“तिथि ही अधिक उपयुक्त है । 


धरणीवराह के वंशजों को संभवतः प्रतिहारों ने या गुहिल 
वंशियों ने चित्तौड़ छोड़ने को वाध्य किया था । 'प्रतिहार और भौर्यों 
के संघर्प का उल्लेख वाऊक के जोघपुर के लेख में भी है ॥ ये लोग 
उड़ीसा की तरफ चले गये । वहां से प्राप्त राजारडूट उदय वराह -के 
एक लेख में इस परिवार का चित्तोड़ से आने का उल्लेख है । 


चित्तोड़ पर मुहिल राज्य 


श्री जी० सी० राय चौधरी ने वर्णित किया है ७ “कि चित्तौड़ 
में गुहिलराज्य अझ्ल्लट के पहने 'नहीं था। वाप्पा रावल की चित्तौड़ 
विजय की कथा १५वीं शताव्दी में वशित की गई है अतएव मान्य नहीं 
हो सकती है । यह तो निश्चित रुप से सही प्रतीत होता है कि मेवांड़ि 
के राजाओं का 'राज्य प्रारम्भ में पश्चिमी मेवाड़ तक ही 'सीमित 'था:। 
बाप्पा रावल ने प्रथम बार चित्तौड़ जीता था। राष्ट्रकटों की सहायता 
से मौयों ने उसे ब्रापल हस्तगत कर. लिया लेकिन-गुहिलोतों. ने इसे -अप्रते 
“अधिकार में कर लिया ॥ 





(५३) धरणिवराह-रज्जे कविमण्डश-तरणय-म्नाहव-चुएण,,. / 
रइआ चित्तजड़े माहुएण हरमेहला” 
एत्थरसाए असुत्ताए - समाहमासम्नि । 
सत्तमदिणे समत्ता विश्नत्रह्मणण मुख्व्य-परमत्था;।। 


५४) राय चौघरी-हिस्ट्री आफ मेवाड़: पृ. :३१ 
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हुए आाकरमरय 


दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हुएों का राज्य था। मेनाल के 
प्रसिद्ध शिव मंदिर के लिये वरणित किया जाता है कि इसे हूखों ने ही 
बनाया था। नवसाहसांक चरित में हुणों के साथ परमारों के संघर्ष का 
वर्णन है | हुणा राजा जेज्जप को सोराष्ट्र के बलवर्मा ने हराया था। 
राजा करों ड़ाहल का विवाह हण राजकुमारी से हुश्ना वर्रितत किया गया 
है। श्रतएव प्रतीत होता है कि उस समय ये लोग बडे प्रवल थे। सोमदेवक्रत 
नीति वाक्‍्यासृत में चित्तौड़ में हुणगा आक्रमण का उल्लेख है ॥ उसमें 
लिखा है कि हुणों ने घोखे से व्यापारी का वेष बना कर चित्तौड़ दुर्ग को 
जीत लिया * 


सोमदेव द्वारा वरित चित्रकूट मेवाड़ का चित्तौड़ है क्योंकि इससे 
इनका सम्पकं बराबर रहा था! इनके कुछ ही वर्षो बाद मेवाड़ के 
चित्तोड़ में हरिषेण नामक एक विद्वाव्‌ विंग स० १०४४ में हुआ था । 
इन्होने अपभूश में “घम्म परिक्खा” नामक ग्रंथ लिखा । उस पर 
आचाये सोमदेव का प्रभाव था और ये भी मेवाड़ के चित्तौड़ से 
परिचित थे । सोमदेव के समसाययिक मेवाड़ के राजा नरवाहन की सभा 
में एक शास्त्रार्थ बौद्दों, दिगम्बर जैनों और शैवों के मध्य हुआ था । 
काष्ठा संघ की लाट बागड़ की गुवविली में प्रभाचन्दर ** नामक एक 
साधु का उल्लेख है, जिसने शवों को विजित क्या था । सौभाग्य से इसी 
घटना का उल्लेख एकलिगजी के वि०सं० १०२८ के लेख में है ः” 





(५५) श्रूयते किल हणाधिपति: पृपष्यपुट्वाहिमि:ः सुमर्ट: चित्रकूट 
जग्राह ।। ८५।। दुर्ग समुद्दश 

(५६) “चित्रकूटदुगे राजानरवाहनसभायां विकटरशवादिवृन्दवन 
दहनदावानलविविधाचा रग्र थकर्त्ताश्नी मत्प्रभाचद्रदेव--” 

अनेकान्त, वर्ष १५, किरण ३, पृ०३८ 

(५७) जनरल वम्वई ब्रांच रायल एशियाटिक सोसाइटी के श्रक २२ 
भें डी० धार भण्डारकर द्वारा सम्पादित, एवं वीर विनोद भाग १ 
के शेप संग्रह में भी मुद्रित । 
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हरिषेण के ग्रथ में चतुमु ख, स्वयंभू और पुष्पद॑त्त' नामक कवियों 
को स्मरण किया है। पुष्पदंत ने भी अपने ग्र थ में स्वयं भू भौर चतुमुं ख 
का उल्लेख किया है | अतएवं पता चलता है कि इनकी रचनाओं का. 
पठन पाठन चित्तौड़ में बराबर होता रहा है । यहां दिगम्बरों की बड़ी 
बस्ती थी । जैन कीतिस्तंभ का निर्माण भी लगभग इसी समय हुआ था ।* 
सोमदेव के समसामयिक राजा अल्लट की रानी हरिया देवी 
हण कुल की थी। सारणेश्वर के वि० सं० १०१० के लेख में भी 
हुणों का उल्लेख है । अललट के पिता भठ्तृ भट्ट के लिये विख्यात है 
कि उसकी मृत्यु. के बाद अल्लट की मां ने शासन संभाला था संभवत: 
यह घटना अल्लट के समय उसके शासन काल के प्रारंभिक -वर्षो में 
घटित हुई थी । इस संत्रंध में दुर्भाग्य से मेवाड़ के इतिहास और .ख्यातो 
में कोई वर्णान नहीं है । यदि उस समय तक चित्तौड़ पर प्रतिहारों का 
अजिकार ही माना जावे तो अल्लट ने हुणों की सहायता से प्रतिहार 
राजा देवपाल को हराया । युद्ध में देवगाल की मृत्यु हो ग़ई*१ यह 
घटना वि०्सं० १००५ के आप्तयास, की है क्योंकि: सियादोनी,के .लेख 
के अ्रनुसार उक्त संवत में देवपाल शासक था । देवपाल के. साथ युद्ध 
करने का उल्लेख आहड़ के लेख में है । उस समय प्रतिहार साम्राज्य 
नष्ट प्राय हो गया था । मूल राज ने पाटन में ६६८ वि०,में अलगराज़्य 
स्थापित कर लिया, था | पर मार राजा सीयक ने. मालवा 'का' कुछ 
भाग जीत लिया चन्देलों के साथ भी ऐसी , स्थिति हो गई । . देवपाल 
के उत्तराधिकारी शक्ति सम्पन:-नही थे । मोजराज और महिपाल में ' 





(५८) अ्रभूचस्यामेवत्तस्यां तनय: श्रीमदल्लट: ।' , 
स भूपति: (प्रिया ) यस्य हरणक्षोणीशवंशजा: ' 
हरियदेवी यशो यस्या भाति हर्पपुराहवयम्‌ ।, इ० ए० जि० ३६ 
| पृ. १६९, , पा 
(५६) ....दुद्ध मरि यो देवपालं व्यधात्‌ । *. / 
.ज्चंचच्चंडगदासिघातविदलद्क्षस्थलं संयुगे-। 
निस्त्रिशक्षतकंध........कवंघंयाघात्‌ ॥ उ०इ०पूण ” शरड' 


श्श 
परस्पर हष था। राष्ट्रकट राजा इन्द्र ता मे लगभग इसी समय 
श्राक्रमण किया । इसमें चित्रकट के राजा अल्लट ने भी. भहिपाल की 
सहायता के लिये युद्ध में भाग लिया था" | 


मालवे के प्रमारों का चित्तौड पर अधिकार 


प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के प्रश्चात्‌ उत्तरी भारत में कई 
छोटे २ राज्य नये स्थापित हो गये । इनमें मालवा के परमार गुजरात 
के सोलंकी और अजमेर के चौहान; बड़े प्रसिद्ध थे । मालवा के परमार 
राजा मुज ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर इसे विजित किया था। इस 
श्राक्ममण का उल्लेख वि सिं० १०४५३ के हटू डी के राठौड राज़ा बाला 
प्रसाद के लेख में है । इसमें लिखा है कि जिस समय मेवाड़ में मुज ने 
श्राक्रमण किया था तव उसके पूर्वज धवल ने मेवाड़ की सहायता की 
थी । उस समय मेवाड़ में शक्तिकुमार शासक था। जैन ग्रंथ “जम्बूद्वीप 
प्रश्प्ति! में वांरा में राजा सत्ति के समय पद्म नन्दि मुनि का उल्लेख हैं 
किन्तु यह मेवाड़ के शक्ति कुमार से भिन्न होना चाहिए क्योंकि 
शक्तिकुमार का उत्तराधिकारी श्राहड़ में शासक था। चित्तौड़ पर 
लगभग कई वर्षों तक परमार और सोलंकियों का अधिकार होना प्रकट 
होता है। चन्द्रावती के राजा घंबुक मागकर चित्तौड़े में मोज के पास गया 
था। विमल शाह ने भोज के पास जाकर उसको समभाकर वापस 
गुजरात के राजा की शरण में. ला दिया था। विमलशाह चन्द्रावती 





(६०) राष्ट्रकूटकुलोइभुतामहालक्ष्मी रितिप्रिया । अ्रभूद्यस्यामवत्तस्यां 
तनय: श्रीमदल्लट: ।। इ. ए. जि. ३६ पृ. १६। घवल 
राठौड़ ने मूज के आक्रसणा के समय मेवाड़ की सहायता की थी | 
उसका पिता, ममंट (६६६ वि०) ने भी अललट की सहायता 
की हो। 
भोजे वललमभराजे श्रीहर्णे चित्रकटमपाले । 

' शंकरगणोी च राजनि यस्यासीदमयदः पाणिः ॥ इ० ए० भाग 
२ पृ. ३०६-७ | 
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विजय करने और आबू पर जगत्प्रसिद्ध विमल वसति नामक जैन मंदिर 
बनाने के लिये विख्यात है । विविध तीर्थ कल्प के श्रवुद कल्प में भी 
इसका उल्लेख है। इसमें वि० सं० १०८८ में आबू पर घंधुक को 
चित्रकूट से लाकर मंदिर बनाने की घटना का उल्लेख हैं। अश्रतएव 
इससे इसकी पुष्टि होती है कि उस संवत के श्रासपास चित्तौड़ में परमारों 
के राज्य था। खरतरगच्छ पट्टावली से ज्ञात होता है कि चित्तौड़ में 
रहने वाले जिनवल्लभसुरि के पास मालवे के राजा नरवर्मा ने एक समस्या 
पूर्ति हेतु ऊंट सवार भेजा था ५०५ । जब उन्होंने इसकी पूर्ति कर दी 
तो उसे विपुल धनराशि देने को कहा तो वह इन्कार हो गया । केवल 
यही मांग की कि चित्तौड़ के मंदिर की व्यवस्था के लिए कुछ दान दे दें 
जिससे प्रतीत होता है कि उस समय तक यह दुर्ग परमारों के अ्रधिकार 
में था? 

चित्तौड़ में शक सं० १०२८ (११६२) की एक प्रशस्ति मालवा के . 
परमारों की मिली है। इस प्रशस्ति में ७८ कझ्लोक हैं और अहमदाबाद 
के लालभाई दलपत भाई के संग्रहालय में इसकी एक हस्तलिखित प्रति 
उपलब्ध है ।“ इसके श्लोक सं० इसे१४ में भोज का वर्णन है । श्लोक 
सं. १५ से २० तक उदयादित्यका, २१ से २८ मे नरवर्मा का वर्णन हैं। 
इसके प्रश्चात्‌ जिन वलल्‍्लभ सूरि का वर्णन आता है । इन्होंने यहा वीर 
देव रासल वीरक आदि को प्रतिवोधित कर विधि चैत्य का निर्माण 
कराया था। उस काल में नरवर्मा ने दो पारुत्थ मुद्रा जिनार्चा के लिये 
सूर्य संक्राति पर दान दिया था ॥ इस शिलालेख के मिल जाने.से ,श्रव 





(६००) श्राव्‌ के. वि. सं. १३७८ के लेख का छठा श्लोक और विविध 
तीर्थ कल्प में अबु दकल्प पृ. ३६-४० 

(६१) चित्रकूटमण्डपिकातस्तत्शाश्वतदानेभविष्यतीतिकृतम्‌ 
(युगप्रधान गुर्वावली प्रृष्ठ १३). 


(६२) इस शिलालेख की प्रतिलिपि श्री नाहटाजीने करा के मिजवाई 
उसके लिये मैं अनुप्रहित' हूं । 


प्र 


स्पष्ट हो गया है कि नरवर्मा के समय तक निश्चितेः रूप: से-चित्तौड़ पर 
परमारों का ही अधिकार बना रहा था। गुहिलराजा पश्चिमी भेवाड़ 
के ही श्रधिपति थे किन्तु इनके इनसे सम्बन्ध ठीक ही रहे प्रतीत होते 
हैं । गुहिल राजा विजयसिंह को उदयादित्य की पुत्री व्याही थी । 


शुज़्रात के सोलकियों का प्रधिकार 


ऐसा प्रतीत होता हैं कि सिद्धाज जयसिंह ने जब मालवा 
विजय किया उस समय चित्तौड़ भी जीत लिया था। कुमारपाल के 
शासनकाल के शिलालेख चित्तौड़ से मिले हैं। वि. सं. १२०७ के 
लेख में वरित है कि जब वह सपादलक्ष विजय करके लौट रहा था 
तब मार्ग में रूककर चित्तौड़ पर त्रिमुवन नारायाण मन्दिर के दर्शन 
किये । उस समय वहां सज्जन दंडनायक था। यह संभवत: कुमार जाति 
का था। इसके साथ वीसलदेव चौहान का युद्ध हुआ था विजोलिया के 
शिलालेख में वर्णित है कि दुष्ट सज्जन को” इसने दंडित किया । 
सोम तिलक सूरि के अनुसार विग्रहराज ने चित्तौड़ में सज्जन की 
सेनाओं को बुरी तरह हराया था। इसके पश्चात्‌ चित्तौड़ दुग चौहानों 
के पास रहा अथवा सॉलकियों ने वायस ले लिया इसके कुछ भी प्रमाण 
नहीं है । ऐसी मान्यता है कि कुमारपाल का विवाह मेवाड़ की एक 
राजकुमारी से हुआ था। मेवाड़ के इतिहास में इस घटना का 
उल्लेख नहीं है । कुमारपाल ने चित्तौड़ में दंडनायक के पद पर कुछ 
समय तक वौसरि को भी लगाया था। मोहपराजय में दूत लेलने वालों 
में कुमार पाल के साथ मेवाड़ का राजकुमार भी नाम वर्णित हैं। वि.सं. 
१२२८ में श्रजयपाल शासक हुआ। इसके समय में मेवाड़ और गुजरात 
के शासकों में बरावर युद्ध चंलता रहा। रावल सांमतसिंह ने एक वार 
चित्तौड़ स्वाघीव करा लिया था। किन्तु मेवाड़ के सामस्तों ने आवू 


(६३) छतान्त पथ सज्जो5मूत्‌ सज्जनो सज्जनोभुवः । वैकुत्त कुन्तपालोंउ- 
 ग्राहयेती .वंकुन्तपालक: ( विजोलिया का लेख ) अरली चौहान 
डाइनेस्टिज पृ. ५६-५७ 


ेफ 


के परमार राजा धारावष के छोटे भाई प्रहलादुन व गुजरात के राजा की 
सहायता से उसे पदुच्युत कर'दिया ॥ वह डू गरपुर की तरफ-चला गया। 
'कीतु सोनगरे की चित्तौड़ विजय 
' कीतू सोनगरा आंल्हणदेव का पुत्र था। इसे वि० सं० १११८ 
में नाडलाई के आसपास के ११गांव दिये थे। वि० सं० १२२० के 
श्रासपास वह नाड़ोल के राज कार्य में मी भाग लेने लगा था। उस! 
समय सांमन्तर्सिह के कई विरोधियों ने संभव है कि उसे मेवाड़ की 
तरफ बढ़ने को प्रोत्साहित किया। वि० सं० १२३२ के झ्रासपास' 
'सामन्त सिह का युद्ध श्रजयपाल से हुआ था और इसके पश्चात्‌ की 
अ्स्तव्यस्त स्थिति का लाभ उठाकर कीतू सोनगरे ने चित्तौड़ पर अधिकार 
र०४ लिया | यहां के सामन्‍्तों को यह बात बहुत ही श्ररुचिकर प्रतीत 
'हुई और इन्होंने सामन्‍्तसिह के छोटे भाई कुमार को उसके स्थान पर 
' शासक वना दिया । सामन्तसिह का बागड़ से वि० सं० ११३६ का 
शिलालेख भी मिल चुका है कुमार ने चालुक्यों की सहायता से 
कीतू को मेवाड़ से निष्कासित कराया था । 


गुजरात के राजा भीमदेवचालुक्य का अ्रधिकार इस न्षेत्र में 
_ बरावर बना रहा। वहां के राजा स्थानीय राजा मात्र रह गये । ह मथनसिह 
के वि.१२३६ से १२४२ तक के लेख मिले हैं। पदमसिंह का वि्सं० 
१२५१ का दान पत्र मिला हैं। श्राहड़ से विजयपाल ग्रुहिल (भठ्त पट्ट 
शाखा) और भीमदेव का दान पत्र वि० सं० १२६३ का मिला है! 
अतएव उक्त संवत के पश्चात्‌ ही जैँत्रसिह ने मेवाड़ से ग्रुजेर राजाओं 
' को निष्कासित कराने में सफलता प्राप्त की प्रतीत होती. है 
(६४) अंरली चौहान डाइनेस्टिज पृ० १४३ 
(६५) “गुहिल्स इन बागड़” नामक मेरा लेख जो जरनल आफ दी 
राजस्थान हिस्टोरिकल इन्स्टीच्युट के भाग ४ अंक ४ एवं वरदा 
- वर्ष ३-४ में श्रकाशित “बागड़ में गुहिल राज्य दृष्टव्य हैं। 
(६६) न मालवीयेन न गौजरेण न मारवेशेन न जांगलेल ]|_ «४ 


म्लेच्छाधिनाथेन कदापि मानो म्लानि न निन्‍येवनिपस्य यस्य ।॥६॥ 
(चीरवा का लेख) 


२६ 
जैत्नतिह श्रौर उसके उत्तराधिकारी 
हमीरमद मर्दन में जैत्रसिह के लिये लिखा है कि उसे अपनी 
तलवार पर बड़ा अभिमान है। वहः गुजरात के राजा के बुलाने पर 
भी नहीं गया था। इससे प्रतीत होता हैं कि उसने गुजरात वालों से मुक्ति 
'प्राप्त करली । वि.सं, १९७६ के आसपास मेवाड़ में सुल्तान अल्तमश का 
आक्रमण हुआ और उसमें मेवाड़ में बड़ी क्षति हुई | . 
चित्तोड़ राजधानी बनना । 
ओभमाजी के अनुसार जैत्रसिंह के समय तक नागदा और आाहड़ 
दोनों राजधानियां थी किन्तु सुल्तान अल्तमश के आक्रमण के कारण 
जब नागदा खंडित हुआ तो उसने अ्रपने नवीन जीते हुये भाग को 
रक्षित करने के लिये राजवानी चित्तोड़ में स्थापित कर ली। इससे 
घहुत पहले अ्रलबरूनी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ ही लिश्ी है । 
उदयपुर में राजधानी बनने तक मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ ही 
रही थी । । 
सुल्तान नासिरुद्दीन का चित्तौड़ पर श्राक्मरण 
' सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मेद ने अपने भाई जलालुद्दीन को 
पकड़ने के लिये हिण्सं० ६४६ (१३०४ वि.) में मेत्राड में आक्रमण 
, किया था । फरिश्ता के दिये गये वर्णन के अनुसार उसने अपने भाई 
को कन्नौज से दिल्ली बुलाया था किन्तु प्राणों का भय होने के कारण 
चित्तीड की तरफ भाग गया । सुल्तान ने उसका पीछा किया | लगभग 
८ महिने के घेरे के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह उसके श्रधिकार में नहीं 
आसकता तो वह लोट गया ।॥“ इस घटना का . उल्लेख मेवाड़ के 
. इतिहास में नहीं मिलता है । . 





(६७) अरली चौहान 'डाइनेस्टिज पृ० १५२ का फुटनोट इसमें वि० 
सं०:१२७७ सें आक्रमण होना माना गया है। किन्तु नादेसमा के 
लेख में सं० १२७६ में नागदा ही राजधानी वर्णित की है । 
अतएव यह घटना इसके वाद मानी जाना चाहिग्ने । 


(६८) ब्रिग्ज--तारीख इ. फरिश्ता भाग १ पृ. २३८ 


३० 


बीसलदेव वाघेला का चित्तोड़ पर आक्रमण 


बीसलदेव वाघेला के एक दानपत्र में “मेदपाटकदेशकलुप- 
राज्यवल्लीकंदोच्छेदनकुद्दालकल्प....” वरशित है । यह मेवाड़ के राजा 
तेजसिंह का समकालीन था। श्रोभा जी के अनुसार इससे युद्ध चित्तोड़.की 
तलहूटी में हुआ था और इसमें ज्ञेम के पुत्र रत्न भीमसिंह प्रधान के 
सहित काम में आया था । चीरवा के शिलालेख में इनके. उक्त युद्ध में 
मारे जाने का उल्लेख है ॥०० 


हमीर चोहान का चिकत्तोड़ पर श्राक्रमरा 


हमीर चौहान रण॒थंभोर का शासक था । राज्यगंद्ी पर बेठने 
के वाद इसने मांडलगंढ़ पर आक्रमण किया | हमीर महा काव्य में 
नयनचंद सूरि उसकी चित्तौड़ पर चढाई करने का और आवू तक जाने 
का उल्लेख करता है । भेवाड़ के इतिहास में इस घटना उल्लेख 
नहीं है । यह घटना संभवतः वि०सं० १३४५ के आसपास सम्पस्न हुईं 
थी?० उस समय चित्तौड़ में समरसिह शासक था । 


सुलतान श्रल्लाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर श्रधिकार 

दिल्‍ली के सुलतानों में श्रल्लाउद्दीन बडा उल्लेखनीय थाः। इसने 
२ वार मेवाड़ पर आक्रमण किया था। पहला १३५६ वि. में और दूसरा 
वि० सं० १३६० में । पंहले श्राक्रमण के समय मेवाड़ .का शासक 
महारावल समरसिंह था। जिनप्रभयूरि ने विविध तींर्थ कल्प के 
सत्यपुर कल्प में प्रसंगवश पहले आक्रमरा का उल्लेख किया है ! - किन्तु 
फारसी तवारीखों में इस चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख नहीं है । इसका 
कीई दीर्घे कालीन प्रभाव नहीं पड़ा । इसी कारण न तो मेवाड़ « की 
ख्योतों में और फारसी तवारीखों में १३५६ वि. में अल्लाउद्दीन के चित्तौड़ 


(६९) ओका--उ० इ० भाग १ पृ. १६८-१६६ 
(७०) दशरथ शर्मा--अरली चौहान डाइनेस्टिज पृ० *१०७-८ 
(७१) तीर्थ कल्प में सत्यपुर, कल्प घु०:६४..  -. 7 «००७४ . ४ 


३१ 
पर आक्रमण का उल्लेख किया गया है। दूसरा आक्रमण रावल रत्वसिंह 


के शासन काल में किया गया-था। इसका सबिस्तार वर्णन श्रमीर 
खसुरों ने तारीख इ अलाई में किया है ॥ 


पदिसनी को ऐतिहासिकता 


महारावल रतनसिह की रानी का नाम पद्चिती था। उसकी 
सुन्दरता से मुग्ध होकर आलाउद्दीन ने राघव चेतन नामक एक त़तांत्रिक 
सहायता से उसे प्राप्त करने का प्रयास किया था। इस कथानक को 
लेकर कई विद्वानों. को सन्देह है। अ्तएवं उससे सम्बन्धित मुख्य २ 
घटनाओं पात्रों और तत्सम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्यों का पर प्रकाश डालना 
आवश्यक है | 
- रतनसिह-यह समरसिह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बंठा था। यह 
संभवत: उसका दत्तक पुत्र था । श्रमरकाव्य वंशावली नामक हस्तलिखित 
ग्रंथ में इसको श्रधिक स्पष्ट किया है। इस ग्रथ में रतनरसिह को शीशोदा 
का वंशज माना है। नैणासी के वर्णन से भी इसकी पुश्टि” होती है। झोकफाजी 
ने यद्यपि इसे उल्लेखित नहीं किया है किन्तु यह प्रतीत होताहै कि रतनसिह 
वस्तुत: शीशोदा शाखा का ही था। समरसिह के दाद इसे राजसिहासन 
पर विठाया गया था । इसका सारा काम काज लक्ष्मणर्सिह ही देखा करता 
था | लक्ष्मणसिह और रत्तनर्सिह के कुछ समय तक मालवा रहने का भी 
उल्लेख मिलता हैं । राणकपुर के लेख से प्रकट होता है कि गोगादेव 
को जो मालवे का शासक था इस लक्ष्मणसिहने हराया था। उसे “भड़ 
लक्ष्मण सिंह” भी कहते हैं। अमर काव्य वंशावली में रतलतसिह क 
वर्णन प्रस्तुत करते हुये किसी एक प्राचीन कवि द्वारा विरचित कुछ 
श्लोक प्रस्तुत किये हैं । जिनमें छंद भी भिन्न हैं । अल्लाउद्दीन खिलजी 
के झ्राक्ममश के समय उसका शासन काल अल्प कालीन ही था। इसी 
कारण पिछले कछ लेखकों ने और भाटों की च्यातों में कहीं २ इसका 
नाम राजवंशावलियों में छोड़ दिया हैं । लक्ष्मणसिह को इसके स्थान 





(७२) भेरा लेख 'पदस्रण री ऐतिहासिकता” मरवाणी मार्च १६६७ 
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पर ही शासक मान है। इसके सम्बन्ध में जो सबसे वड़ी आपत्ति उठाई 
जाती है वह यह है कि इसका शासन अल्प कालीन था । अतएवं इसके: 
पद्मिनी के साथ विवाह करने जाने और राघवचेतन वाली घटताएं' भू- 
मात्मक है । इन दोनों पर आगे यथा स्थान विचार कृरूगा । लेकिन 
यह निसंदेह सत्य हैं कि यह कुछ समय तक मालवा अवश्य रहा था। 
राघवचेतन एक ऐतिहासिक पात्र है। रतनसिह के शासन काल का एक 
शिलालेख भी दरीवा से मिल चुका है । इस लेख की तिथि विंसं० १३५६ 
माघवदि ५ बुधवार है। यह तिथी अल्लाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के 
लिये प्रस्थान होने के ४ दिन पूर्व की है। अतएव आक्रमण के समय 
इसे ही शासक ? माना जाना चाहिये । 


. अल्लाउद्दीन खिंलजी का इस रतनसिह के शासन काल में भीपण 
आक्रमण हुआ था । अमीर खुसरो जो उस काल का प्रख्यात लेखक 
था, इस आक्रमणकारी सेना के साथ उपस्थित था । इसने दिल्ली से. 
सुल्तान के प्रयाण की तिथि २८/१/१३०३ और दुर्ग विज़य की तिथि 
२६/८/१३०३ दी है। इसके अनुसार राजपूतों ने भी. दृढ़ता से 
मुकावला किया था । घेरा ६ माह तक रहा था | समसामयिक एक 
अन्य लेखक इसामी ने ८ माह तक घेरा डालने का उल्लेख किया है। 
खुसरो के अनुसार राजा भाग खड़ा हुआ था किन्तु पीछे शरण में आजाने 
से छोड दिया गया | वह लिखता है कि हिन्दुओं का विश्वास है कि पीतल 
के बरतन पर बिजली गिर जाती है। राजा डर गया था और उसका. मुह 
पीतल जैसा पीला हो गया था अतएवं सुल्तान की तलवार रूपी विजली 
उस पर गिर सकती थी किन्तु शरण में आजाते से वच गया । वहां 
३०,००० हिन्दुओं को कत्ल करने की शआाज्ञा दी । खजाइन उल फतुहद 





(७३) “श्री मेदपाटमंडलेसमस्तराजवलिसमलंकृतमहाराजकुल « « 
श्रीरतनसिहदेवकल्याण विजयराज्येतन्नियु क्त. महं, 
श्रीमहरणासिहसमस्तमुद्राव्यापारपंरिपंथयति”, (दरीवे.का,लेख) 

(७४) तारीख-इ-अलाई (इलियट डानसन का-श्रनुवाद--जिल्द-३)- 

. पृ, ७६-७७ हे 
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में कुरान की एक कथा का भी प्रसंग है जो हजरत सुलेमान नवी से 
सम्बन्धित है इसमें “हुद हुद” नामक एक पक्षी का उल्लेख है जो शेवा 
की रानी की सूचना लाता था ॥ इस कथा को यहां पञ्मिनी का निदेंश 
देने को ही श्र कित की गई प्रतीत होती है ॥(!) 


इन तवारीखों के वर्णन पर टिप्पणी करने के पूर्व यह भी 
स्मरण रखना अत्यन्त आवश्यक है कि इनमें घटनाओं का अत्यन्त 
संक्षित विवरण दिया हुआ है । इन में सुल्तान के जैसलमेर मंडोर आदि 
के घेरे का चर्शन नहीं हैं । केवल मात्र कुछ पंक्तियों में उस आक्रमण 
का उल्लेख है। ये मुगल कालीन तवारीखों की तरह विस्तृत रूप से 
नहों लिखी गई है । इसमें दंनिक घटनाओं का विवरण दिया हुआ 
नहीं है । साथ ही साथ ये सुल्तान पर आश्रित लेखक द्वारा लिखी गई 
है अतएव एक पक्षीय हैं । 


विसं० १३९३ में जैन ग्रंथ नाभिनन्दन जिनोद्धार प्रवन्ध 
लिखा गया था। इसमें प्रसंगवश सुल्तान के मेवाड़ विजय श्ौर चित्तौड़ 
के शासक को बंदी बनाने उल्लेख भी है”ः । इस वर्णोन से यह ठीक प्रत्तीत 
होता है कि सुल्तान ने रतनसिह को बंदी बवाकर अन्यस्थान पर अभ्रवश्य 
ले चला गया था। इससे परोक्ष रुप से सुल्तान के महल में राजा के 
आतिथ्य पाने और उसको बंदी बनाने की घटना की पुष्टि होती हैं । 
राजा को छूटने की घटना का उल्लेख फरिश्ता आदि ने मी किया है | 
फरिएता ने इस घटना की तिथि १३०४ #&9 अ्रकित की है। मेवाड़ 
की स्यातें गोरा बादल चोपाई आदि के वृतान्त को मिलाने से प्रतीत 
होता है कि सुल्तान से छुडाने के लिये गोरा बादल ने प्रयत्व किया था और 





७४ ए इंडियन हिस्टो रिकल ववाटरली भाग ७ पृ० २€७/ 
'जरनल श्राफ इंडियन हिस्ट्रो १६२६ पू ३७० ७१/ राजस्थान 
.... श्र॒दी एडेज पृ० ६६४-६६ 
(७५) श्रीचित्रकुट दुर्गेश वद्धवा लात्वा च तद्धनम 
कण्ठवद्ध कपिमिवा भांगयत्त' च पुरे पुरे ॥३/था। 
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राज को सकुशल वे लोग चित्तौड़ ले आये थे । सुल्तान ने इस बार 
अधिक भीषणता से आक्रमण किया | राजपूतों की सावन सामग्री दुर्ग 
पर पहले ही समाप्त हो छुकी थी। अ्तएवं वे लोग श्रन्तिम युद्ध के लिये 
तैयार हो गये । युद्ध में रतनसिह की पहले मृत्यु हो गई और इसके 
पश्चात्‌ लक्ष्मणसिंह अपने पुत्रों सहित काम झराया “” । सुल्तान ने इसके 
आसपास: के नगरों के नागरिकों और पशुधन की हत्या करने के आदेश 
दिये । 

राजपूतों के वीरता पूर्वक लड़ने का जो उल्लेख फारसी 
तवारीखों में है वह परोक्ष रूप से इस वात की साक्षी है कि सुल्तान की 
छोटे-मोटे युद्धों में राजपू्तों के हाथ हार हुई थी। संभवत: रतनसिह 
को सेनिक शिविर से मुक्ति दिलाने में भी इसी प्रकार के युद्ध की 
संभावना है। नागपुर संग्रहालय में एक ग्रुहिल वंशियों का महत्वपूर्ण 
शिलालेख संग्रहित है । इसमें ४ राजाओ्रों का उल्लेख है। विजयसिंह 
नामक एक शासक के लिये उल्लेखित किया है कि उसने चित्तौड़ की 
लड़ाई में दिल्‍ली के सुल्तान को हराया था (जो चित्तौड़हु' जुभिश्रउ, 
जिण दिल्‍लीदलजिन्तु) यह समसामयिक शिलालेख महत्वपूर्ण है और 
इसे सुल्तान को किसी छोटे मोटे युद्ध में हराने का संकेत मान सकते 
हैं । चित्तौड़ से भ्रल्लाउद्दीन के आक्रमण के समय बड़ीं मात्रा में लोग 
मालवा और दक्षिण भारत की ओर चले गये थे। चित्तौड़ में जैन 
कीर्तिस्तंभ के निर्माता शाह जीजा के वंशज भी इसी समय दक्षिण 
भारत गये थे । इसी प्रकार का उल्लेख मांडलगढ़ से मोहम्मद गोरी के 
अधिकार के वाद, श्री श्राशाधर के मालवा जाने का मिलता है। 


अमीर खुसरी के वर्णन में, जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया जा 
चुका है घटनाओं का संक्षिप्त विवरण मात्र है। अतएवं उसके वर्रन को 
अन्य समसामयिक और प्रामारियक सामग्री के .साथ मिलाकरके पढ़ना 


(७६) एक लिंग माहात्म्य राजवंश वर्णन श्लोक ७५-७६/कु०प्र० 
खोक ७७ से ८० 
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आवश्यक है । नागपुर का लेख, नाभिनन्दनजिनोद्धारप्रवन्ध, एक- 
लिंग माहातय और कु मलगढ़ प्रशस्ति के वर्णन में राजपूत सामग्री को 
प्रस्तुत करने वाले कुछ संदर्भ हैं इन्हें उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा 
सकता है । 
पद्माचत का वर्रान--मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 
विरचित पद्मावत के कतिपय वर्णन को लेकर समस्त पद्मिनी कथानक 
में बड़ी म्रांति पैदा हो गई है । उदाहरणार्थ इसे सिंहल के राजा की 
पुत्री मानना आदि | इसी प्रकार इल्होंने अपने ग्रथ में यह भी निदेश 
दिया है कि यह ग्रथ आध्यात्मिक प्रतीकों पर आधारित है। श्रतएव 
कई लेखकों ने इस कथानक को जायसी की कल्पना मात्र माना है। 
यह सत्य है कि पद्मावत एक काव्य ग्रथ है। अतएवं इसमें इतिहास 
के साथ २ कल्पना का होना संभावित हैं। इस ग्रंथ पर कई पूर्ववर्तो 
काव्यों का प्रभाव स्पष्ट है । अपमूृश के काव्य “करकण्डु चरिए” 
में नायक के सिलोंचन जाकर विवाह करने और मार्ग में लोटते समय 
समुद्र में तुफान आजाने का उल्लेख है। जिशणदत्त चरित, भविसयत 
कहा आदि में भी इसी प्रकार का वर्णान है। श्रीपाल चरित्र में समुद्र 
पार देशों की यात्रा में कई राजकुमारियों से विवाह का उल्लेख है । 
वस्तुत: मध्य कालीन कथाओं में यह वर्णाव की एक परिपाटी मात्र थी । 
सोभाग्य से प्राकृत में लिखी “रयण सेहरी कहा” में भी इसी प्रकार”? का 
वर्णन है। यह कथा ग्रथ चित्तौड़ में महाराणा कुमा के शासन काले 
में लिखा गया था ॥ इसकी नायिका भी पद्मिनी से मिलती हुई सिंहल 
हीप की राजकुमारी है । रयण सहरी में मंत्री जोगिन का वेश बनाकर 
जाता है जबकि पद्मावत में स्वयं राजा जाता है। दोनों के मिलने का 
स्थान भी देवालय है। दोनों चित्रकूट से सम्वन्धित है । रयणा सेहरी 
का लेखक चित्तौड़ का रहने वाला है जबकि प्मावत में नायक | 
प्मावत पर चन्द्रावली आदि कथा ग्रंथों का भी प्रभाव है। 


(७४७) डा० हीरालाल-भारतीय संस्कृति में जैनों का योगदान प्रू० 
१४७--४८ 
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अतएव पद्मिनी को सिलोन की राजकुमारी मानना गलत है.) मध्य 
कालीन कथाकारों को जैसाकि उल्लेखित किया जा चुका है कि लंका 
जाकर नायक के विवाह करने का विपय प्रिय रहा है। इसके साथ 
ताल मेल वबिठाने के लिये कई घिद्वानर सिगोली को सिलोन मातते हैं 
जो सर्वंथा अनुपयुक्त प्रतीत होता है। यह राजस्थान या मालवा के 
किसी भूमाग की राजकुमारी रही होगी । 


एक प्रश्न यह भी उठता है कि रतनसिह का शासन काल एक 
वर्ष का ही रहता है तब वह किस प्रकार पद्मनी को प्राप्त करने के 
लिए यह सारे प्रयास कर सकता है जैसे कि पद्मनी सम्बन्धी कथ्ानकों 
में उल्लेखित हैं। अतएव इनसे यही कह सकते हैं कि कथानक में 
अ्रधिक रस लाने के लिये इतिहास के साथ २ कल्पना की गई है। 


राजा के लक्णबा जाने और विवाह करके लाने श्रादि की कथाएं 
गलत है । 


राघव चेतन की ऐतिहासिकता 


पञ्मिती कथानक का एक प्रमुख पात्र राधव चेतन है। यह 
पद्मिनी के सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाता है और उसको प्राप्त करने के 
लिये बादशाह को प्रोत्साहित करता है । यह एक ऐतिहासिक व्यकिति 
है । इसका दिल्‍ली दरबार में बड़ा सम्मान था। मोहम्मद तुगलक के 
समय के कई वृतान्तों में इसका उल्लेख है । जिनप्रभसूरिप्रवन्ध 
से पता चलता है कि यह उक्त वादशाह द्वारा वह संन्मानित था एवं 
कई विद्यात्रों में पारंगत था | मंत्र तंत्र एवं कई प्रकार की साधनायें 
भी जानता था । इसका उक्त जिनप्रभसूरि के साथ दिल्ली में तांबिक 
क्रिया करने का भी उल्लेख मिलता है। इसका कुछ अंश दृष्टव्य है । 

इत्थ पत्थावे वाणारसीओ समागझो राघवचेयणों बंभखणों 
चउदसविज्जापारगो मंत्रजंत्रजाणओ । सो आगंतूण मिलिओ भूव॑ । 





(७८) रबणसेहरीकहा गाथा १४६-१५०। महाराणा कुम्मा पृ० 
२१३ ' ह 
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साहिणा बहुमाणो कओओ। सो निच्चमेव आगच्छुइ रायसमीवे । एगया 
पत्थावे सहा उवविट्ठा| | सूरि राघवचेयणपमुहाः कहाविणीयं चिट्ठ ति। 
तश्रो राघवचेयणोेण चिन्तियं दुठुसहावं एयं जिश्यपहसूरिं दोसवंतं काऊ ग 
निवारयामि इत्थ ठाणाओ । एवं चिन्तिकश साहिहत्याओ अगयुलीयं 
विज्जाबलेण अवहरिऊण जिणपहसूरिरयहरणमज्के पक्खित्त जहा 
सूरि तन जाणइ १------उसाहिणा निवेइयं “इत्थ मर्म मुदह्ारयर्ं आसि 
केश गहिय॑ 2?” तथ्रो राधवेश निवेडयं “साहि! एयस्स सूरिसमीवे 
अच्छुइ” । सूरि पद साहि मग्गिउः लग्गों। सूरिणा भण्ियं” साहि 
एयस्स समीवे भ्रच्छद-.7--..--------श्रन्नया चउसट्ठिजोगिणी 
सावियारुवं काऊएण सूरिसमीवे छलणखात्वमागया । ता सामाइयं गढ़िऊिश 
वक्‍्खारां निधुणंति । पउमावइए निवेइयं सुरिस्स “तुम्ह छलझात्यं 
'एयाशो चउसट्टिजोगिसिशओ्ो समागयाझ्रो” 


जैन प्रवन्‍्धों से पता चलता है कि जिनप्रभसूरि भी मोहम्मद 

तुगलक से सन्‍्मानित था। वि०सं० १४२२ में सम्यकत्त्व कौमुदी की 
विवृत्ति में जिसे गुणशेखर सूरि के शिष्य रुद्र पालीय गच्छ के संघ 
तिलक सूरि ने लिखी थी, प्रारंभ में जिनप्रमसूरि का उल्लेख करते 
हुये इसे बादशाह हारा सन्‍्मानित वर्णित किया है । मोहम्मद तुगलक 
के राजत्वकालं में इन्होंने अपने कुछ ग्रथ पूरे किये थे। कांगड़ा के राजा 
संसार चन्द्र की एक प्रशस्ति में राघव चेतन का उल्लेख है जहां भी इसे 
'बादशाह मोहम्मद द्वारा सन्‍्मानित होना वर्णित किया है । आमेर शास्त्र 
भण्डार में बुद्धि विलास नामक एक हस्तलिखित ग्रंथ है जिसका हाल 
ही में प्रकाशन भी हो गया है इसमें भी राघव चेतन सम्बन्धी एक 
महत्वपूर्ण संदर्भ है । इसमें भी इसे तुगलक वादशाहों के राज्य में एक 
प्रभाव शाली व्यक्ति वर्णित किया है ॥ जैन साथु प्रमाचद्ध के साथ 
इसके वाद-विवाद होने और योगिक चमत्कार सम्बन्धी घटनाओं का 
उल्लेख है जो प्मावत में चित्तोड़ में राघव चेतन द्वारा चन्द्रमा 
बतलाने वाली घटना से मिलती हुई है । अतएवं इन सबको दृष्टिगत 

रखते हुये यह मानना पड़ेगा कि राघव चेतन एक ऐतिहासिक व्यक्ति 
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है जो प्रारम्भ में चित्तौड़ में रहा था और वहां से ही दिल्ली गया 
प्रतीत होता है । दिल्‍ली में वादशाहों द्वारा सन्‍्मानित होने से प्रकट 
होता है कि यह निश्चित रुप से एक प्रभाव शाली व्यक्ति था । 


पश्मिनी कथानक की आलोचना 


(१) इस कथानक की सबसे बड़ी आलोचना इस बात को 
ले करके हुई है कि इंसका उल्लेख किसी भी समसामयिक शिलालेखों 
आदि में नहीं है ॥ इस सम्बन्ध में निवेदन है कि १३ वीं शताब्दी के पूर्व 
के शिलालेखों में राशियों के नाम प्रायः बहुत ही कम आ ते हैं । मीरां 
का नाम भी शिलालेखों में नहीं है । हाड़्ी करमेती जिसने चित्तौड़ के 
दूसरे शाके में युद्ध करके वीरगति प्राप्त की थी, का नाम भी नहीं के 
वरावर उल्लेखित है । पन्नाघाय का भी उल्लेख नहीं है। अतएव इस 
आधार पर सम्पूर्ण कथावक को काल्पनिक कह देना न्याय संगत नहीं 
है । लोगों में प्रचलित परम्परायें किसी आधार पर दृढ़ रहती है । 
पद्मिनी कथानक मध्य काल में ही सम्पूर्ण उत्तरी भारत में प्रचलित था 
अतएव इसे विल्कुल काल्पनिक नहीं कह सकते हैं। श्रमर काव्य में 
पद्मनी के महलों का कई वार उल्लेख झाया है। यह महाराणा सांगा 
द्वारा मोहम्मद खिलजी को वहां वन्दीं वनाकर रखने के प्रसंग में 
उल्लेख है । 

(२) आधुनिक लेखकों में श्री कालिका रंजन कानूनगो” सबसे 
अधिक उल्लेखनीय है जिन्होंने इस कथानक को काल्पनिक बतलांते 
हुये कई मूमात्मक निर्णंयों पर पहुंचे है यथा--(१) चित्तौड़ं मेवाड़ 
का चित्तौड़ नहीं होकर यह इलाहाबाद के आसपास कहीं स्थितं है । 
(२) रत्नसेत भी प्रयाग के श्रासपास॒ का राजा था| इनकी मॉंन्येता 
का आधार श्री आर. सी. सजुमदार द्वारा उल्लेखित ,“रतंनसेन 
कुलावली” नामक एक हस्त लिखित भअंथ है| इसमें लिखा है कि यह 

(७६) स्टडीज इन राजपूत हिस्ट्री में छपा “ए ऋ्रिंटिंकल एनेलेसिस 
आफ पदमिनी लिंगेंड” दुष्टव्य है । 
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राजा मुसलमानों के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। ये कल्पनायें 
उनके दिमाग की अद्धू त सूक प्रतीत होती हैं। एक और चित्तौड़ में 
रत्नसिह के शासक होने का प्रमाण स्वरुप दरीवा का शिलालेख तक 
मौजुद है । इस शिलालेख को स्पष्टतः दृष्ठिगत नहीं रखते हुये इन्होंने 
रतनसेन के सम्बन्ध में कई अ्रश्व उठाये है” । यथा[--- 
(१) क्या यह रतनसेन चित्रसेन का पुत्र और पश्चिनी का पति 
(जायसी के अनुसार) था ? ः 
(२) क्या यह कु सलगढ़ प्रशस्ति में वर्णित रावल समरसिह 
का पुत्र था ? 
(३) क्‍या यह खेमा का पुत्र रत्ता था जो दूढाड़ का स्वामी 
था जो चित्तौड़ में श्राकर युद्ध में मरा था ? 
(४) क्‍या यह हमीर चौहान का पुत्र रतनसिंह था जिसे कि 
मड लक्ष्मसी ने चित्तौड़ में आश्रय दिया था ? 
जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया जा चुका है यह समरतसिह का 
दत्तक पुत्र था। अमर काव्य वंशावली में इसका वर्णन सविस्तार से 
दिया गया है । अतएवं इस प्रकार के प्रश्नों के उठाने और कल्पना 
करने का प्रश्व ही नहीं है । न० ३ में रतनसिह तो तलारक्ष मात्र था 
उसका राज्य वंश से कोई सम्बन्ध नहीं था। हमीर चौहान के वंशज 
गुजरात में गये थे जहां से उनके शिलालेख भिले है उनमें रतनसिह का 
नाम नहीं हैं । 
खजाइन उल फतुह में हुद हुद पक्षी का वृतान्त प्रस्तुत करते 
हुये आपने लिखा है कि श्री मोहम्मद हृदीव ने अपने अनुवाद में इसे 
भ्रवश्य पद्मिनी से सम्वन्धित माना है किन्तु लखनऊ विश्व विद्यालय 
के एक विद्वान वहीद मिर्जा से इस पद को इन्होंने स्पष्ट कराया तो 
उन्होंने ऐसा कोई संकेत होना नहीं माना है । प्रथम वात तो यह है कि 
वहीद मिर्जा सा० ही इसमें आखिरी निरायक नहीं माने जा सकते 
हैं । दूसरी वात यह है कि आपने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आविर 
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इसमें हुद्रहुद पक्षी वाली उक्त कथा के प्रसंग को देने की क्‍या 
आवश्यकता थी ? | | 
मेवाड़ में पद्मचिनी की कथा जायसी से ली ऐसा आपने माना है। 
जायसी के पूर्व इस कथा का कोई रूप नहीं था। इस सम्बन्ध में 
आपका निर्णय एक पक्षीय है ॥ राजस्थान के जैन भण्डारों में इस 
सम्बन्ध विशाल साहित्य उपलब्ध है । छित्ताई चरित में जो जायसी के 
कई दपं पूर्व लिखा जा चुका था, पद्मिनी का उल्लेख है । इसमें 
अल्लाउद्दोन के चित्तौड़ से असफल लोटने का उल्लेख राघव चेतन से 
करने का वर्णन है । इससे कानूनगोजी का सारा आधार गलत साबित 
हो जाता हैं कि जायसी के पूवं इसकी रचना ही नहीं थी | हेमरेतन 
के “गोराबादल चोपाई” के कथानक का आधार पत्मावत से बिल्कुल 
भिन्‍न है | अ्रतएव इसे जायसी द्वारा ही विरचित मानना भूल है। 


ग्रवुलफज्ल और फरिश्ता द्वारा इस कथानक का जो उल्लेख 
किया गया है इस पर भी आप जायसी का प्रभाव मानते हैं। फरिश्ता 
ने दक्षिणी भारत में अपना ग्रथ लिखा था अ्रतएव कुछ कथानक 
में परिवतंन आ सकता हैं किन्तु मेवाड़ की ख्यातों में ही जायसी से उक्त 
कथानक लेकर अदुल फज्ल को देना जो आपने वर्णित किया है वह 
भी कतई गलत है। अबुल फज्ल ने उस समय की प्रचलित- सारी 
कथाओं को वड़ी कुशलता से अश्रकित किया है ।॥ फरिश्ता से इसका 
वर्णान विस्तृत हैं । इसने मेवाड़ की रानी का नाम स्पष्टतः पतद्निनी 
लिखा है 


इस प्रकार कादूनगोजी ने अपने तथ्यों को कल्पना के झाधार 
पर खड़ा किया है-। 


(३) कुमलगढ़ प्रशस्ति में प्रथम वार मेवाड़ का विस्तृत 
इतिहास लिखने का प्रयास किया गया था। इसमें पद्मिती का उल्लेख 
नहीं क्या है । इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि उक्त प्रशस्ति में राखियों 
के नाम नहीं दिये हुये है । सुल्तान को राणी का मुह कांच में बतलाना 
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गोरा बादल द्वारा वापस राजा को धोखे से बन्दीगृह से मुक्ति दिलाना 
आदि घटनायें मध्यकालीन राजपूत-भावना के विरूद्ध है। उस युग में 
नारी की शुद्धि को कुल की शुद्धि माना है। इसी कारण बड़े २ जौहर 
हुये हैं। अतएव उक्त राजकीय प्रशस्ति के लेखक ने स्वेच्छा से ये सब 
अंश छोड़ दिये हैं । इसमें केवल यही अंकित हैँ कि रतनसिह के मरने 
के वाद लक्ष्मणशर्सिह ने दुर्ग को रक्षा का भार अपने कधों पर संभाला 
और लड़ता २ अपने पुत्रों सहित काम आया । रत्नसिह के बन्दी होने 
का स्पष्टतः उल्लेख “नाभि नन्‍्दन जिनोंद्धार प्रवन्ध” में हैं। अभ्तएव 
इसकी सत्यता में किसी प्रकार की शंक्रा को गुजाइश नहों है । 


अतएवं इन सब प्रसंगों को दृष्टिगत रखते हुए हमें मानना 
पड़ेगा कि पद्मिनी अवश्य चित्तौड़ में ही हुई थी । इसके महल आज भी 
यथावत्‌ विद्यमान हैं । इसका उल्लेख समसामयिक ग्रंथों में नहों होने 
से इसे कल्पना नहीं मान सकते हैं। मेवाड़ की ऐतिहासिक साधन 
सामग्री दीघंकालीन युद्ध के कारण बहुत श्रस्तव्यस्त हो चुकी है । 
ग्तएव वे संदर्भ भी कम महत्व के नही है । 


खिज्खां और मालदेव का शासनकाल 

अल्लाउद्दीन के शाहजादे खिजुखां ने चित्तोड़ को लगभग?१०वर्ष 
तक रवखा था | इसके पश्चात्‌ इसे मालदेव को सोंप दिया गया था| 
मालदेव जालौर का सोनगरा था। अल्लाउद्दीन ने जालौर वि.स. 
१३६८ में जीता था अतणएव यह दुर्ग इस संवतत के बाद ही दिया गया 
प्रतीत होता है | हमीर ने दुर्ग इसके पुत्र या भाई से लिया था। हि.सं. 
७०४ शौर ७०६ के दो शिलालेख चित्तौड़ दुर्ग से मिल चुके हैं । 
फरिश्ता मालदेव को चित्तौड़ हि.सं. ७०४ में देना लिखता है एक जगह 
हि.सं. ७११ में मलिक कफूर की दक्षिरा विजय का वर्णन करते समय 
यहां के शासन का नाम खिजुखां दिया है। अतएवं मालदेव को हि.स 
७११ में चित्तौड़ दिया गया होगा। 


मेडता से मालदेव की विसं, १३७६ भी एक ग्रंथ प्रशस्ति मिली 
अगर यह मालदेव और चित्तौड़ का मालदेव एक ही व्यक्ति हो तो 
उस का उक्त संवत तक जीवित रहना साबित होता हैं । 


३ 


भरा 


अध्याय २ 
अल्लाउद्दीन के श्राक्ममण के , पश्चात्‌ मेवाड़ में मुख्य शाखा के 
रावलों का राज्य समाप्त हो गया और शिशोदिया शाखा के राखाश्रों 


मे अपने पराक्रम से चित्तौड़ को हस्तगत किया जिनका वर्खन इस 
प्रकार है:--- 


महाराणा हमीर के चित्तौड़ विजय की तिथी 

सुल्तान अल्लाउद्दीन खिलजी की मृत्यु ६ शब्बाल हि० सिं० 
७१६ (२०-१२-१३१६ ए०डी०) को सम्पन्न' हो गई । इसके पश्चात्‌ 
५ वर्ष तक कई शासक हुए एवं हि० स० ७२१ ता० १ शब्यान (२५-८- 
१३२१ ए.डी.) में सुल्तान गयासुद्दीन राजगद्दी पर बैठा । मलिक गया- 
सुद्दीन के समय का चित्तौड़ में शिलालेख है इसमें मलिक असदुद्दीत 
का उल्लेख है । इसमें सबंत्‌ का अंश और वादणाह का नाम टूट गया 
है । लेकिन इसमें तुगलक शाह शब्द स्पष्टत: वरश्ित है। असदुद्दीन का 
नाम भी दिया गया है । तारीखे फिरोजशाही से ज्ञात होता है कि यह्‌ 
गयासुद्दीन के समय नायब वारबक था । अतएव वह स्थान जहां से यह 
शिलालेख चित्तौड़ से मिला है इस असदुद्दीन का बनाया हुआना प्रतीत 
होता है । अत्एव उक्त बादशाह के राज्यरोहण के पश्चात्‌ हमीर ने 
राज्य लिया प्रतीत होता है । इसी दृष्टिकोश को ध्यान में रखकर श्री 
ओझफभा ने वि० स० १३८३१ में हमीर को चित्तौड़ का स्वामी होना वर्शित 
किया है' | लेकिन यह वर्णन सत्य नहीं है | करेड़ा के जैन मन्दिर में 





(१) तारीख इ मुबारक शाही में यह्‌ तिथि २० मुहरंम हिंग्स० ७१६ 
दी है। 

(२) झोका उ. इ. भाग १ पृ१६७ 

(३) इलियट-हिस्टी आफ इंडिया भाग हे पृ.२३० 

(४) झोका उ. इ. पृ.१६८ 
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वि०स० १३६२का एक शिलालेख उपलब्ध हैं । इसमें स्पष्टतः चित्रकूट के 
शासक पृथवीचन्द्र का नाम है और सिलहृदार मोहम्मद देव, मालदेव के 
पुत्र बणवीर आदि का उल्लेख है अत्तः यह घटना इसके प्रश्चात्त 
होना चाहिए! । 


हमीर के चित्तौड़ विजय की कथा 


कनील टॉड की मान्यता है कि हमीर का विवाह मालदेव की 
विधवा पुत्री से हुआ था । वीर विनोद के कर्त्ता कविराजा श्यामलदास 
और गौरी शंकर हीराशंकर झओभा ने इस कथन को श्रत्युत्ति बतलाया 
है । उनका कहना है कि राजपृतों में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं 
था। हमीर ने रानी के कहने पर मालदेव से जाल मेहता को मांग लिया जो 
चित्तौड़ में भी रहता था और साथ ही साथ हमीर के पास कार्य भी 
करता था | ऐसा कहते हैं कि एक दिन उसने रात्रि को किले में श्रपने साथ 
बड़ी सेना लेकर गया उसे विश्वस्त पुरुष समझकर किले के द्वार खोल 
दिये लेकिन उसने अपने साथ आये सैनिकों को लेकर किला जीत लिया। 
यह बृतान्त कहां तक सही है कुछ भी नहीं कहा जा सकता है । इंसका 
मुख्य कारण यह है कि इन ख्यातों में यह घटना मालदेव के समय 
सम्पन्न हुई लिखी है जबकि उपरोक्त वृतान्त के अनुसार उसके पश्चात्‌ 
यह दुगे हस्तगत किया गया था। इसके अतिरिक्त कविराजा श्यामलदासं 
ने अपने वीर विनोद में हमीर की शौंदी जालौर में होना वर्शित की है 
ज़बकि उस समय वहां मुसलमानी हाकिम नियुक्त थे । 


. 





(५) "संवत १३६२ पौष सुदि ७ रवौ श्रीचित्रकूटस्थानेमहाराजाधि- 
राजप्थूवीचन्द्र श्रीमालदेव पुत्र बश्बीर सत्क-सिलह॒दार महमद्‌- 
देव सुहडसिंह चउ डरा सत्क-पुत्र: दिवगतं तस्य सत्क॑ गोमट कारा 
पितं । नाहर जैन लेख संग्रह भाग १ पृ.२४२॥ राजस्थान भारती 
सितम्बर १६६७ में छपा मेरा लेख “ हमीर की चित्तौड़ विज़य 
की तिथी” हृष्टव्य है । 


(६) वी. वि. भाग १ पृ. २६९४-६६ । ओमा उ. इ. पृ२०२ 


४५ 
मोहम्मद तुगलक के साथ युद्ध 


कर्नल टॉड ने हमीर का मोहम्मद खिलजी के साथ युद्ध करने 
का उल्लेख किया है । लेकिन यह मोहम्मद तुगलक था । सोनगरों से 
चित्तौड़ जीत लेने से वह नाराज हो गया और समभवतः आक्रमण भी 
किया हो । लेकिन इस कथन की पुष्टि नहीं होती है| हमीर के तुरूष्क 
सेना को जींतने का उल्लेख केवल मात्र वि. स. १४९४ की चित्तौड़ 
की प्रशस्ति में हैं! । इसमें भी किसी विशिष्ट राजा का उल्लेख नहीं 
किया हैँ | संभवत: हमीर ने तरण्क सेना से लडाई की हो जो कि तुगलक 
बादशाहों कीं कुछ सेवा होनी चाहिये जो उस समय निश्चत रूप से चित्तौड़ 
में विद्यमान होगी उससे युद्ध होना संभव है । 


भीलों को जीतना 


मेवाड के इतिहास में भीलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । 
राणा प्रताप के साथ इनका सहयोग उल्लेख नीय रहा है भशौर इसी कारण 
“भील” को मेवाड़ के राज्य चिन्ह तक में लिया गया है । महाराणा 
हमीर ने इन भीलों को सवसे पहले जीतकर इनके भू-भाग को अपने 
राज्य के अन्तर्ग त किया प्रतीत होता है । महाराणा मोकल के ऋगी 
ऋषि के लेख में हमीर द्वारा भीलों को जीतने का उल्लेख है । इस समय 
में भील एक उल्लेखनीय जाति के रूप में हमारे सामने झाती है। इनको 
मार्ग में आने जाने वाले यात्रियों से कर संगहित करने की छूट थी । 
वि. स. १४०५ में विरचित प्रद्य म्नचरित में इस सम्बन्ध में रोचक 
दृतान्त हैं? । इसमें उल्लेखित है कि पद्म म्तन ने मील का वेष बनाया 
ओर माग में जाती हुई राजकुमारी से मार्ग शुल्क मांगा । भीलों के 
तीरबाण लेकर औझर जंगल में निवास करने का भी उल्लेंख मिलता है। 








(७) तौरूप्कामितमुण्डमण्डलमिथ: संघट्ठवाचालिता । वस्याद्यापि बदन्ति 
कीतिममित: संग्राम सीमामुवः ।। € ॥॥ 


(८) कगी ऋषि का लेख प्ोक सं. ४ 
(६) प्रद्य म्न चरित पद सं. ३०००-३० ३ 
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वि. स. १४११ में विरदित श्रावकनावार ब्रत कथा में भीलों के जंगल 
निवास का उल्लेख है” । 


सालवे के घुलतान दिलावर खां का चित्तौड़ पर आ्राक्मरा 


मालवा के सुलतान दिलावर खां ने जिसे भेवाड़ की ख्यातों 
और शिला लेखों में अ्रमीशाह के नाम से वर्णित किया है चित्तौड़ पर 
आक्रमण किया था । यह घटना महाराणा खेता के शासन काल में 
घटित हुई । साम्राज्य के लिये मालवा श्र चित्तौड़ वाला का संघर्ष 
बड़ा विख्यात है। इनमें यह आक्रमण संभवत: पहला आक्रमण है। 
कुमलगढ़ एवं कीतिस्तंभ की प्रशस्ति में स्पष्टतः वर्णित है कि यवनों 
की सेना को चित्तौड़ के समीप हराकर उसे पाताल पहुँचाया। फारसी 
तवारीखों में इस युद्ध का वर्णन नहीं हैं। लेकिन मेवाड़ के लगभग सब 
शिलालेखों में इसका वर्णन होने से यह घटना सही प्रतीत होती है । 
बून्दी के हाड़ा महादेव के शिलालेख में वर्णित है कि उसने दिला- 
वरखां पर तलवार का वार करके मेदपाट के स्वामी खेता की रक्षा 
की और सुलतान की सेना को हराकर मेवाड़ नरेश को विजय दिलाई। 
अतएव प्रतीत होता है कि बून्‍्दी वालों ने भी इस अवसर पर महारारंा 
को सहायता दी थी?"। झ्ंगी ऋषि के लेख से ज्ञात होता कि उसने 
असंख्य यवन सेना को नष्ट ही नहीं किया बल्कि उसका सारा का 
सारा खजाना लूट लिया । 


महाराणा लाखा के समय ग्रुजरात के सबेदार का आकमरा 


फारसी तवारीखों के अनुसार हि स० ७६८ (१३५६ ए.डी.) में 
गुजरात के सूवेदार जफर ने मेवाड़ प्र आक्रमण किया था। यह आक्रमण 


(६) प्राचीन गुजराती गद्यसंदर्भ पृ१०-११ 

(१०) येनानगेलभल्लदीणहृदया श्रीचित्रकूटांतिके 
तत्तत्सैनिकघोरवीरनिनदप्रध्वस्तधैरयों दिया 
मनन्‍्ये यावनवाहिती निजपरित्राणस्य हेतोरले 
भूनिक्षेपमिषेण भीपरवशा पातालमुल ययौ ।। २२ ॥ की० प्र० 


४७ 


मांडलगढ़ तक ही सीमित रहा था | इस आक्रमण के सम्बन्ध में विभिन्न 
फारसी लेखकों में मतक्यता नहीं है । कहीं २ इसे मांडू भी लिखा है । 
उदाहरणार्थ याहिया सरहिन्दी द्वारा लिखित तारीख ए मुवारकशाही 
और मिरात इ सिकवच्दरी में मांडू वर्शित है। जबकि तवकातइ अकवरी 
तारीख इ फ॑रिश्ता आदि में भेवाड़ का मांडलगढ़ वरणणित है । वहां से 
सुल्तान भ्रजममेर गया जहां से सांगर डीडवाना तक जाकर वापस 
देलवाडा (मेवाड़) और जीलवाड़ा को जीतता हुआ लोट गया" । 


हंसाबाई का विवाह और च्‌ ड़ा का त्याग 


राव रणमल राठौड़ चूड़ा का वेटा था । इसे उसके पिता चू ड़ा 
ते मंडोर से निष्काषित कर दिया था। यह अपने साथ अपनी वहिन 
हंसावाई को भी लाया था। वह इसका विवाह राजकुमार चूड़ा से 
करना चाहता था। उसने सगाई का दस्तूर लेकर महाराणा के पास 
भेजा ) कहते हैं कि उस समय महाराणा ने हंसी में यह कह दिया कि 
सगाई के दस्तूर तो अ्रव जवानों के ही आते हैं । इस वात को जब 
चूड़ा ने अ्वश किया तो उसको विश्वास हो गया कि स्वयं महाराणा 
विवाह करना चाहते हैं । अतएवं उसने स्पष्ट रूप से इनकार कर 
दिया और कहा कि आप ही इससे विधाह करनलें”। महाराणा ने 
घटनाओं की गंभीरता को उसे समझाया किन्तु वह दृढ प्रतीज्ञ था । 
उसने स्पप्ट रूप से इन्कार कर दिया | इस पर रणमल ने कहा कि अगर 
हंसावाई का पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी हो तो यह सम्बन्ध 
स्वीकार किया जा सकता है इस प्रकार से रणमल का मेवाड़ में 
आना हंसावाई का विवाह महाराणा के साथ सम्पत्त हो जाने से घट- 
ना्रों में वड़ा परिवर्तत आया । चूड़ा को पँंतृक अधिकारी से वंचित्त 





(११) तवकात इ अकवरी का अनुवाद भाग ३, पृ० ८६ एवं तारीख 
इ फरिश्ता भाग ४ पृ. १८०॥ राइज झाफ मुस्लिम पावर इन 
गुजरात पृ. १४८ 

(१२) उ. इ. पृ. २६३ 


दप 


हो जाना पड़ा। एवं इसी के फलस्वरूप उसको बाहर भी जाना 
पड़ा । रणमल को अ्रपती शक्ति. के उपयोग का अवसर हाथ आ गया 
किस्तु दुर्भाग्य से वह भी पड़यन्त्र का शिकार हो गया और चित्तौड़ में 
ही काम आया? । 


महाराणा लाखा द्वारा गोड़वाड़ जीतना 


| महाराणा लाखा ने प्रथम वार गोड़वाड़ जीतकर मेवाड़ राज्य 
में मिलाया प्रतीत होता है। वि. सं. १४४३ तक यह भूमाग वणवीर 
चौहान के श्रधिकार में था। नाड़लाई से प्राप्त एक लेख में इसका 
स्पष्टत: उल्लेख है। इसके पश्चात्‌ संभवतः लाखा ने गोड़वाड़ जीता 
था। लाखा का गोड़वाड़ से लेख कोट सोलंकियों का मिला है। 
यह वि. सं. १४७५ का है। अतएव प्रतीत होता है कि १४४४ से 
१४७४ के मध्य में लाखा ने उक्त प्ररेश विजित किया होगा * । 


मोकल का नागौर के सुल्तान के माथ युद्ध 


महाराणा मोकल और नागौर के सुल्तान के मध्य हुए युद्धों का 
वर्णन फारसी तवारीखों और मेवाड़ के शिलालेखों में भी मिलता है । 
यह एक उल्लेखनीय घटना है। मेवाड़ के शिलालेखों में सुल्तान के 
भाग जाने का उल्लेख है जबकि फारसी तवारीखों में मोकल के हारने 
का । यह युद्ध एक लम्वे समय तक चलता रहा प्रतीत होता है। वीर 
विनोद से अनुसार एक बार महाराश की हार और दूसरी बार विजय 
हुई । कु मलगढ़ के लेख के अनुसार महाराणा ने फिरोज को उसके साथी 
महम्मदके सहित हराया था। यह महम्मद कायमखानी था। क्यामखां रासो 
के अनुसार इसने फिरोज को सहायता दी थी। ओफमभा जी,ने इसे गुजरात 
के सुल्तान अहमदशाह माना है जो गलत है। मालवा और गुजरात में 


(१३) वी. वि. भाग १ पर. ३१२-३१३ 


(१४) मरु मारती सितम्बर १६६७ में प्रकाशित “गोड़वाड़ में मेवाड़ 
के राजाओं के शिलालेख” नामक मेरा लेख दृष्टव्य है । * 


डह्‌ 


उस समय लड़ाई जारी थी । १२ मुहरम हि. स. ८5२६ या १६/१२ 
१४२२ ए. डी. में ये दोनों सेवाऐ सारंगपुर में लड़ छुकी थी । गुजरात 
के सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण करके उक्त बिजय प्राप्त की थी 
अतएव उस समय दोनों को संयुक्त मानना गलत है । क्यामखां रासो 
में स्पष्टतः महम्मर का महाराणा मोकल के साथ युद्ध करने का 
उल्लेख है। संभवत: महाराणा फिरोज की शक्ति क्षीण नहीं कर 
सका था / । 


मेवाड़ की शक्ति का कमजोर होना 

मोकल के अ्रन्तिम दिनों मेवाड़ की शवित बड़ी कमजोर हो 
गई थी । सिरोही के राव और बूंदी के राजा दोनों मेवाड़ विरोधी 
हो गये थे । सिरोही वालों ने गोडवाड़ का इलाका दवाना शुरु कर 
दिया था और बृून्दी वालों ने मांडलगढ़ तक का इलाका छीन लिया 
था। फिरोज ने भी श्रजमेर तक का भाग ले लिया था। मोकल के 
राज्य में भी भीपण फूट पड़ी हुई थी। स्वयं मोकल को भी इन्हों 
पडयंत्रों का शिकार बन जाना पड़ा था । राव रणखमल ने हंसावाई के 
कान भर के चूडा को देश निकाला दिलवा दिया । मेवाड़ की 
सेनाओं की सहायता से उसने मंडोर का राज्य जीत लिया था । 


गुजरात के सुल्तान का आक्रमण और पषडयंत्रकारियों द्वारा 
मोकल को हत्या 


तबकात इ अ्रकवरी के अनुसार गुजरात के सुल्तान अहमदशाह 
ने मेवाड़ पर रज्जब हि.स. ८३६ (फरवरी । मार्च १४३२) में आक्रमण 





(१५) आलोड्याशु सपादलक्षमखिलं जालंधराव कंपयन्‌ 

हिल्‍लीं शकितनायिकां व्यरचयन्नादायशाकंभरीं | 

पीरोज॑ समहमदं शरशततरापात्य यः प्रोल्लसत्‌ 

कुतब्रातनिपातदीर्णहृदयांस्तस्यावधीददंतिन: ॥२२१॥ कु. प्र. 
मीकल की वि० सं० १४८५ की चिकत्तौड़ की एवं श्वूगी ऋषि की 
प्रशस्तियों में ऐसा ही वर्णान है। इसके विपरीत फारसी तवारीयों 
में राणा का हारना लिखा है। 


० 


किया था। उस समय यहां का शासक महाराणा मोकल था। 
उसने सुल्तान से युद्ध करने की योजना बनाई किन्तु इसी बीच पड़यंत्र- 
कारियों ने उसकी हत्या करदी | पड़यंत्र का कारण अमर काव्य नामक 
हस्तलिखित ग्रन्थ में इस प्रकार दिया गया है कि एक वार कभी शिकार 
जाते सनय महाराणा ने हाड़ा सरदार के साथ २ चाचा और मेरा 
नामक खेता के पासवानिये पुत्रों से किसी पेड़ का नाम पूछ लिया था | 
पेड़ का नाम पूछ लेने से उन लोगों ने सोचा कि हमारी' माता 
का कुल खाती जाति का है जिनका पैसा लकड़ी का व्यवसाय है अतएव 
महाराणा हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। एक दिन जब महाराणा 
गुजरात के सुल्तान से प्रत्याक्मण की योजना बना रहे थे उस समय 
मंहपा पंवार, चाचा मेरा श्रादि ने उस पर आकर किया । महाराणा 
कुम्मा सकुशल भाग गया। मोकल की वहीं मृत्यु हो गई। श्री हरबविल,स 
शारदा ने यह घटना च्रागौर नामक स्थान में सम्पन्न हुई वर्शित की 
है जो गलत है । यह चित्तौड़ की तलहटी के पास ही सम्पन्न हुई वर्णित 
की जाती है। ग्रुजरात के सुल्तान का उद्दे श्य संभवत्तः मेवाड़ लूटने का 
नहीं था बल्कि नागौर जाने का था। अतएव वह सीमा प्रान्त से होकर 
गया और लौटते समय- देलवाड़ा के देव मन्दिर विनष्ट कर दिया । 


संभवत: एकलिंगजी का मन्दिर भी इसी समय इसने खंडित किया?४ 
प्रतीत होता है । 


कुम्भा द्वारा राज्य विस्तार 


महाराणा मोकल के अन्तिम दिनों की विंषम स्थिति पर नियं- 
त्रण पाने के लिये कुम्भा ने राघवदेव चूडावत और रणमल की 
सहायता से अपने पिता के घातकों को मार कर विरोधियों से बदला 
लिया । इसके पश्चात्‌ उसने राज्य विस्तार की शोर ध्यान दिया । 
हाडोती उस समय बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसे मालवे के सुल्तान 
और मेवाड़ के राजा दोनों अपने २ प्रभाव में लाना चाहते थे । कुम्मा 
की नीति इस ज्षेत्र में यही रही थी कि वह हाडाओं की बरावर रक्षा 





(१६) मेरी पुस्तक महाराणा कुम्मा पृ. ६९-६२ 


५१ 


करे और इस क्षेत्र को मालवे के सुल्तान के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आने 
देवे । इसमें वह वरावर सफल रहा था। उसे २ वार बूदी पर चढ़ाई 
भी करनी पड़ी थी । गागरोण का शासक प्रहलादसी खींची था। यह 
अचलदास का पुत्र था | इसकी सहायता कर दुर्ग इसे दिला दिया किन्तु 
वह अधिक समय तक नहीं रख सका। सुल्तान ने वि. से. १५०० के 
आस पास इसे वापस जीत लिया। मझ्ासिरे मोहम्मद शाही के अनु- 
सार गोगराण हार के समाचार जब कुम्मा ने सुने तो उसने कहलाया 
कि सुल्तान इसे बहुत वड़ी विजय नहीं समझे । इतनी सी भूमि तो वह 
चारण भाटों को जागीर में ही दे देता है। रणथम्भोर और पूर्वी 
राजस्थान के अन्य भागों में भी मालवे के सुल्तान के साथ उसका संघर्ष 
जारी था। जानागढ़ को वि.सं. १५१२ के झासपास वायस जीत लिया । 
इस ससय नैनवां ठोंक श्रादि भाग पर भी बादशाह का अधिकार 
हो गया । 

सपादलक्ष भूभाग में उसका संघर्ष नागौर के सुल्तान से बरावर 
चल रहा था। इस क्षेत्र में कुम्मा ने ४ वार आक्रमण किये थे । पहला 
आक्रमण वि. सं. १४६६ के पूर्व हुआ था । दूसरे और तीसरे आ्राक्रमण 
वहां के उत्तराधिकार के प्रश्त को लेकर हुये थे । चौथा आक्रमण वि.सं. 
१५१४ में हुआ था। इस ज्षेत्र में कुम्मा की नीति यही रही थी कि 
स्थानीय राजाओं को हराकर उन्हें करदाता वनाकर वापस अपने राज्य 
में ही पुनर्स्थापित कर देंवे । उसने उत्तर पूर्व में खण्डेला, तोरावटी तक 
और भू भनू तक विजय किया प्रतीत होता है। सिरोही के सम्बन्ध में 
उसकी नीति स्पष्ट थी। झावू तक के भूमाग को उसने अपने राज्य में इस 
लिये मिला लिया था इससे वह गौड़वाड़ आदि भाग की रक्षा कर 
सके ॥ ४? 


सारंगपुर का युद्ध 


कुसा ने मालवा के गौरी वंशी सुल्तान मोहम्मद के पुर 
ऊमरखां को सहायता दी थी । उसने अपनी सेना मालवे में भेजकर 








(१७) उपरोक्त का तीसरा और पांचवां ग्रध्याय 


अरे 


सारंगपुर जीत लिया था उसी समय गुजरात के सुल्तान ने मालवे पर 
आ्राक्रमण किया था किन्तु मोहम्मद खिजली की कूटनीति के कारण 
इन आक्रमणकारियों को विशेष | सफलता नहीं मिली । लेकिन कु भा 
को अपने राज्य को मन्दसौर तक अवश्य बढ़ाने का अ्रवसर मिल 
गया था ”। 


मालवा श्रोर गुजरात के सुल्तानों के चित्तौड़ पर श्राक्रमणण 
मालवा और गुजरात के सुल्तानों के आक्रमण से मेवाड़ की 
रक्षा करता उस समय महाराणा कुभा का मुख्य कार्य था । संगीत- 
राज में लिखा है कि उसने आदि वराह की तरह चित्तौड़ भूमि को 
तुरुष्क रूपी समुद्र में से बाहर निकाली ??।' उसने अधिकांशतः 
रक्षात्मक आयोजन किया था ॥ केवल वि. स. १४६४ में सारंगपुर 
और पूर्वी मालवा ज्षेत्र में उसने श्राक्मण कर कुछ सफलतायें प्राप्त की 
किन्तु उसे मालवा और गुजरात के सुल्तानों के निरन्तर आक्रमणों 
का सामना करना पड़ा । इन ओआक्रमणों का संक्षिप्त विवरण 
निम्नांकित है । है 


हि. सं० ८५४६ (१४४२) में सुल्तान मोहम्मद खिजली ने 
केलवाड़ा पर आक्रमण किया। वहां बाणमाता के मंदिर को नष्ट 
किया और समीप द्वी स्थित पांवन गांव को भी लूटा। इसके बाद' वह 
चित्तौड़ की ओर बढ़ा । मासिर-इ-मीहम्मदशाही के अनुसार महाराणा 
ने खुले मंदान में लड़ने के स्थान पर पहाड़ों की शरण ली । सुल्तान 
को कोई सफलता नहीं मिली । कु भा ने उसे मेवाड़ से बाहर निष्कासित 
कर दिया । मन्दसौर क्षेत्र में युद्ध जारी रहा । सुल्तान के -पिता 





(१८) शोबपत्रिका वर्ष १६ भ्रक १ में श्रकाशित मेरा लेख 
का युद्ध । महाराणा कुम्मा पृ. परे से ८८ 
(१६) गर्जन्मदो क्सिक्त.गजोभिमालं, तौरुष्कसैन्वाणंवमध्यमग्ताम्‌ । 
श्रीचित्रकूटावनिमुद्धरन्तं वारहमाद्य यमिह स्तुन्वन्ति'' 
संगीतराज का पाठ्य रत्न कोश | १(१॥२३ 


श्र 


मुगीस हुमायू' की मृत्यु हो गई | अतएवं वह. घेरा उठाकर रवाना हो 
गया। इसी समय कुसा ने भी ता० २५ जिलहिज हि. सं.८४६ 
(२६।४। १४४३ ई०) को रात्रि में आक्रमण किया । दोनों ओर लड़ाई 
जारी रही और सुल्तान को वाध्य होकर लोट जाना पड़ा । उसे कोई 
उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली ? | 


मोहम्मद खिलजी ने जव देखा कि केन्द्रीय मेवाड़ को जीतना 
आसान नहीं है तो उसने गागरोन पर आक्रमण कर उसे विजित किया 
और मांडलगड़ पर हि. सं. ८४७ और ८५० में श्रसफल श्राक्ममण किये । 
उसके पण्चात्त सुल्तान ने बयाना पर आक्रमण किया और लोटते समय 
ताजखां को ८००० सवार देकर चित्तौड़ जीतने भेजा । इसमें सुल्तान की 
सेना की चुरी तरह से पराजय हुई ॥ इस प्रकार असफल होकर 
मालवे के सुल्तान ने हि. सं. ८५८ में फिर चित्तौड़ पर चढ़ाई की। उसने 
अपने पुत्र गयासुदीन को रखथंभोर की ओर भेजा और वह स्वयं 
चित्तौड़ की ओर बढ़ा । फारसी तवारीखों में वर्शित है कि कुमा ने 
भारी संख्या में अपने नाम के सिक्के दिये जिसे सुल्तान ने श्रस्वीकार 
वार दिये। यह वर्णन एक पक्षीय है। इसमें उुल्तान को कोई सफलता 
नहों मिली थी ” । 


कु भा ने हि. सं, ६५५६-६० (१५१२-१३) में नागौर पर चढ़ाई 
की थी । इससे अप्रसन्न होकर गुजरात के सुल्तान ने महाराणा कुमा 
पर चढ़ाई की । यह आक्रमण हि.स. ८६० (१५१३ वि.) में सम्पन्न 
हुआ ॥ मलिक शवान को आवू जीतने को भेजा लेकिन सफलता नहों 
मिलो । सुल्तान ने कुम्मलगढ़ के आस पास के क्षेत्र पर भीपरा आक- 
मण किया किन्तु विजय नहीं हो सकी | हि. स. ८६० में मालवा के 
सुल्तान ने मांडलगढ़ पर चढ़ाई की। क्षरिक सफलता मिलो किन्तु 
कुम्मा ने इसे वापस जीत लिया। दोनों चुल्तानों के मध्य चाम्पानेर 





(२०) महाराणा कुमा-पृ. १२३-१२१६॥ मिडिवल मालवा पए. १७३-७४ 
(२१) उपरोक्त पृ. १३६ 


प्र्ड 


नामक स्थान पर एक संधि हुई जिसके अनुसार राणा के राज्य को 
बांट लेने की योजना थी। किन्तु उनको कोई सफलता नहीं मिली । 
शुजरात के सुल्तान ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और फारसी 
तवारीखों में कई मण सोना ले (जाने का उल्लेख है जबकि सम साम- 
यिक प्रशस्तियों में इनको कुम्भा द्वारा हराने का वर्णन है “| इसके 
बाद मोहम्मद वेगाड़ा ने भी मेवाड़ पर आक्रमण किया था क्रिन्तु इसे 
भी सफलता नहीं मिली। मालवे के सुल्तान का अन्तिम झाक्रमछ 
हि.सं. ८७१ में हुआ था | इस समय सुल्तान जावर होकर कुम्भलगढ़ 
गया और वहां से हारकर ता ११ शब्वान को चित्तौड़ पहुँचा। वहां भी 
उसे कोई सफलता नहीं मिली 5 । 


कुम्भा की हत्या 


महाराणा कुम्मा की हत्या उसके ज्येष्ठ पुत्र ऊदा ने वि. सं. 
१५२४ में कुम्मलगढ़ में की थी। इसमें खेमा देवलिया का हाथ स्पष्टत: 
दिखाई देता है। दक्षिण हार की प्रशस्ति में स्पष्टतः यह अद्ित है 
कि वह ऊदा की तरफ से रायमल से लड़ा था। कहा जाता है कि 
अन्तिम दिनों में कुम्भा को उन्‍्माद रोग हो गया था और वह बहकी २ 
बातें किया करता था । उसके द्वारा जीते हुए भाग को उसकी कमजोरी 
देखकर पड़ौसी राज्य वापस हस्तगत करने लग गये थे । वि. सं. १५२४ 
के आसपास नैनवां से आगे बढ़कर अल्लाउद्दीन ने टोंक पर भी अधि- 
कार कर लिया | इसी प्रकार वि.सं. १५२४ में आदू भी-उसकी मृत्यु 
के बाद मेवाड़ से जा चुका था । 


ऊदा से राज्य हस्तगत करना 


महाराणा ऊदा ने अपने पिता की हत्या करके चित्तौड़ का 
राज्य प्राप्त किया था ! श्रतएव सब सरदार उससे अप्रसन्न थे । इन लोगों 
ने समय देखकर रायमल को अपने सुसराल ईडर से बुला लिया । इसने 





(२२) महाराणा कुम्मा पृ. १४८ 
(२३) उक्त पृ. १४६ 


श्र 


एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ के कई सरदार 
उससे आ मिले | खेमा देवलिया जो कुम्मा के समय से ही उसका 
विरोधी था ऊदा के साथ रहा । दाड़िमपुर के भीषण युद्ध में खेमा की 
मृयु हो गई | इसके पश्चात्‌ ऊदा अपने साथियों सहित कुम्मलगढ़ दुर्ग 
में जा छिपा । कहते हैं कि उसके साथी भी लड़ते २ तंग श्रा गये थे 
औ्और उसका साथ छोड़कर भाग रहे थे। एक दिन उनमें से कुछ ने 
उसको शिकार का बहाना करके किले से वाहर ले गये पीछे से उसके 
शेप साथियों ने किले के द्वार बन्द कर दिये। इससे वह भीतर प्रवेश नहीं 
पा सका। रायमल ने इस प्रकार » कुम्मलगढ़ दुर्ग भी जीत लिया । 
अब ऊदा के लिये मेवाड़ में कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं वचा जहां वह 
रह सके । जिस राजलिप्सा के फलस्वरूप उसने अपने पिता का वध 
किया था वह पूरी नहीं हो सकी । यह घटना वि. सं. १५३० के आस- 
पास सम्पन्न हुई। 


मालवे के सुल्तान गयासुद्दीनय खिलजी का झाक्रमर 


ऊद्ा रायमल से हार करके मांडू चला गया। उसके साथ उसके 
पुत्र यूरजनल और सहसमल भी थे। मालवे के सुल्तान ने उसे आश्रय 
दिया और सहायता का श्राश्वासन भी । कहा जाता है कि इसके बदले 
में उसने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर देने का वादा 
किया । लेकिन ज्योंही वह लौट करके वाहर आया त्योंहि उसके ऊपर 
विजली गिरी और तत्काल वहीं पर मर गया। नंणसी इसके विरुद्ध 
यह लिखता है कि वह कुछ काल तक सोजत में रहा और अन्त में 
वीकानेर जाकर के मरा । 


सुल्तान गयासुद्दीन ने ऊदा के परिवार वालों को राज्य दिलाने 
को वि. सं. १५३० में पझ्ाक्ममणा किया। इस बझ्ाक्रमण का उल्लेख 
फारसी तवारिखों में नहीं मिलता है। किन्तु दक्षिण द्वार की प्रभनित 
में इसका उल्लेख होने से विश्वास किया जाता है कि यह घटना सही 





(२४) दक्षिण द्वार की प्रशस्ति श्लोक ६४ से ६६। 


प्‌ 


थी । सुल्तान पहले डूगरपुर गया । इसके मेवाड़ में संभवत: २ वार 
आक्रमण हुए थे । पहली बार उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था । 
रायमल दुर्ग से बाहर आ गया और मुसलमानी सेना पर घातक आक्त- 
मण किया । इस युद्ध में गौरी वंशी एक राजपूत यौद्धा ने बड़ी बहादुरी 
दिखाई ४ । इसने मालवे के सुल्तान को कई वार युद्ध में हराया ! 
उसकी मृत्यु हो क्षाने के पश्चात्‌ चित्तौड़ में इसकी स्मृति में एक शिखर 
भी बनाया ४ । सुल्तान की सेना से राजपूतों ने कई भीपरा युद्ध किये। 


सुल्तान नसीरुद्दीव का चित्तौड़ पर आक्रमण 


गयासुद्दीन के पुत्र नसीरुद्दीव और सुजातखां में परस्पर झगड़ा 
था। सुजातखों इसे मारता चाहता था । फरिश्ता के अनुसार इसने 
आपसी विद्रोहों से मुक्ति पाकर हि. सं. €०८५ ( १५५६ वि. ) में 
खिलजीपुर पर श्राक्षण किया और हि. से. ६०६ (बि. १५६०) में 
चित्तौड़ पर आक्रमण किया और भारी रकम लेकर » लौटा जो वर्णन 
भी अतिशयोकक्‍ित पूर्ण हो है । 


(२५) यंत्रायंत्रि हलाहलि प्रविचलहन्‍न्तावलब्याकुलं 
वल्गद्दाजिबलक्रमेलकुल॑ विस्फारवीरारवम्‌ 
तन्‍्वान॑ तुमुलं महासिहतिभि: श्रीचित्रकूटे गल- 
दूगव॑” ग्यासशकेश्वरं व्यरचयत्‌ श्रीराजमल्लो नृपः ॥६८॥ 
(उपरोक्त ) 


(२६) मन्ये श्रीचित्रकूटाचलशिखरशिरोध्यासमासाथ सद्यो 
यद्योधो गौरसंज्ञो सुविदितमहिमा प्रापदुच्चे्भस्तत्‌ । 
प्रध्वस्तानेकजाग्रच्छुकविगलदसृकप्रसंपक्कंदोषं 
निःशेषीकत्त्‌ भिच्छुन्रजति सुरस्तरिद्वारिशि स्नातुकामः ॥७१॥॥ 
ना (उपरोक्त) 


(२७) ब्रिग्ज फरिश्ता जिल्दं ४ पृ. २४३३ उ. ३. पृ. ३३० 


कस जा 


रायमल के पुत्रों में विवाद 


रायमल के पृथ्वीराज, जयमल और सांगा नामक रपुत्र थे । तीनों महाव॒ 
शक्ति शाली थे । इनके साथ इनका चाचा सारंगदेव भी था। एक दिन 
तीनों अपने २ भविष्य को जानने के लिये देवी के मन्दिर में गये । वहां 
चारणी ने सांगा को महाराणा होने का संकेत दिया । इस पर पृथ्वीराज 
ने वहीं तलवार लेकर उस पर वार कर दिया किन्तु सारंगदेव के बीच 
वबचाव के कारण बच गया । कैवल मात्र सांगा की एक आंख जाती 
रही । वह तेजी से भाग खड़ा हुआ। जयमसल ने पीछा किया। चार 
भुजा के पास सेवंत्री ग्राम में राठौड़ वीदा जो रूपनारायण के दर्शन 
करके वापस जा रहा था जब सांगा को देखा तो ठहराया और 
घाव पोछे । इस पर जयमल भी आ पहुचा । उसने बीदा को कहा कि 
सागा को मुझे सोंप दो । उसने स्पष्टत: इन्कार कर दिया झौर सांगा 
को भाग जाने को कहा । वीदा खुद लड़ता २ काम झाया। सांगा कुछ 
दिनों इधर उधर रहने के वाद अ्रजमेर के पंवार कर्मचन्द के यहां (5१) 
जा पहुचा एवं छम्म वेश में रहने लगा । इसी वीच तारा देवी के 
मामले में जयमल को सोजंकियों ने मार दिया । पृथ्वीराज भी सिरोही 
से कु मलगढ़ आते समय जहर की गोलियां खा लेने से मृत्यु को प्राप्त 
हुआ । अब सांगा छद्मयवेश हटाकर अपने श्राश्नयदाता कर्मचन्द की सहा- 
यता से वापस महाराणा रायमल के पास झा गया । इसको राजगद्दी 
वि. सं. १५६६ ज्येप्ठ सुदी ३ को दी गई थी । इसका जन्म १५३६ 
वि. में हुआ मानते हैं । 


गुजरात के सुल्तान से युद्ध 


इईंडर के रावमाण के २ पुत्र सूयंमल झौर मीम थे । भार के 
वाद सुर्यमल गदही पर बैठा । किन्तु १८ महिना राज्य करने के पश्चात्‌ 
उसकी मृत्यु हो गई । इसके पश्चात्‌ उसका पुत्त॒ रावयमल शासक बना । 





(२८) ब्रिग्ज-फरिश्ता जिल्द ४ पृ. र४ 
(२६) झोका-उ. इ. नाय £ पृ. ३३१-३३ 


श्र 


किन्तु उसके काका भीम ने उसको हटा दिया और स्वयं शासक बन 
गया ॥ इससे रायमलः की सहायतार्थ महाराणा सांगा गया। वहां के 
सुल्तान मुजपफर ने; अग्रसन्न होकर हि.सं॑ ६२० (वि. सं. १५७१) में 
रायमल, के विरुद्ध निजामुल्मुल्क को भेजा जिसने ईंडर को जा घेरा 
और रायमल!| को| भागने को वाध्य होना पड़ा । किन्तु वह सुसलमानी 
'हाकिमों को शान्ति से नहीं बठने देता था। हमेशा इधर लूटमार किया 
“करता था। उसने, महाराणा सांगा से साराःसमाचार लिखकर भेजा । 
इसी बीच एक घटना ऐसी घटी 'जिससे महाराणा सांगा को गुजरात 
-और ईडर पर आक्रमण करना पड़ा । कहते है कि एक भाट निजामुल्मुल्क 
के पास ईडर में आ्राया और उसके समक्ष महाराणा सांगा की प्रशंसा 
,केस्ने लगा इस पर उसने कहा कि देखें वह कुत्ता कैसे रायमल की 
रक्षा करता है । इस घटना को भाट ने ज्यों की त्यों महाराणा को कह 
:सुनाई.।. उसने बड़ी विशाल सेना लेकर गुजरात पर आक्रमण किया । 
बागड़ का राजा उदयर्सिह भी विशाल सेना लेकर महाराण के साथ हो 
गया । मेडता, का सरदार वीरमदेव भी आ गया । महाराणा के आने 
का. समाचार जब निजामुल्मुल्क को मिला तो उसने गुजरात के सुल्तान 
'कोः झ्थिति' से श्रवगत करा सहायता की मांग की । किन्तु उसकें मंत्री 
उसके विरुद्ध थे । अतएव वात को टालते रहे। उसको भागकर 
अहमदनकरः के दुर्ग में शरण लेनी पड़ी । महाराणा ने ईडर की गद्दी पर 
रायमल की बेठा दिया!और अहमदनगर को जा घेरा। उस समय डू गर- 
सिंह के पुत्र कान्हा ने श्रपना शरीर लोहे के किवाडों को.लगाकर सहायता 
की । यह घटना ऊंठाले के किले की घटना की स्प्रत्ति दिलाती हैं । 
राजपूतों ने किले में घुसकर मुसलमानों कों मोत के घाट उतारना शुरु 
किया!। मिजासुल्मुल्क भी “किले के पीछे के द्वार से भाग निकला । 
भागते समय वह भाट सामने आया और' पुरानी बात का स्मरण दिलाया 





(३ ०)-बेले-हिः गुल पृ ३०। क्रिग्ज-फरिश्ता जिल्द ४पू प३। वी. वि: 
भाग २ पृ... पा ३) । 
(३१) महाराखा सांगा पृ. छश्व-उ. इ. पृ. ३५० * 


मी 3 ० 


और कहा कि महाराणा सांगा आर गये है अब तुम क्‍यों भागते हो ? 
इस पर वह किले के वाहर खड़ी सेना में मिलकर लड़ने लगा किर 

सफलता नहीं मिली । महाराणा ने अहमदनगर को लूस । झागे चढ़कर 
बड़नगर को जीत लिया विन्‍्तु वहां के ब्राह्मणों द्वारा क्षमा और अ्मय- 


दान चाहने पर उसको नहीं जूटा । आगे बढ़कर वीसलनगर को लूटा: 


और भारी माल लेकर चित्तौड़ लौटा । 


इब्राहीस लोदी के साथ युद्ध 


पूर्वी राजस्थान में महाराणा कुसा के समय से ही युद्ध चल 
रहा था । वहां राज्य विस्तार के लिये कई शक्तियां लड़ रहीपबथी ॥ 
इन्नाहीम लोदी ने गद्दी पर बेठते ही वि. सं. १५४७४ में मेवाड़ की 
शोर कूच किया। महाराणा ने भी सामना किया । खातौली गांव 
(हाड़ोती) के पास दोनों सेनाओं की मुठ भेड हुई । एक पहर युद्ध के 
वाद ही सुल्तान की सेना भाग खड़ी हुई । राजपुत खझ्यातों के अनुसार 
महाराणा का एक हाथ और एक पांव इस युद्ध में जाता रहाउग्। 
इस युद्ध में सुसलमानों को भी भारी क्षति हुई । 


इस युद्ध का बदला लेने के लिये सुल्तान चित्तोड़ की झोर 
वि. १५७५ में बढ़ा। तारीख इ सलातीन-इ-श्रफगाना के झ्नुसार इसे युद्ध 
में मियां हुसेनसां जराबख्श मियां खानाखाना फारमुली मियां मासुफ 
आझादि कई अभ्रफसर उसके साथ थे । हसेनखां एक हजार सवार लेकर 
राणा से जा मिला । मुसलमानों की सेना बुरी तंरह से हारी और 
भागने को बाध्य हो गई (*)। मियां हसेनखां ने फिर माखनखां श्रादि 
सेनापतियों के साथ होकर एकाएक आक्रमण किया इससे राजपूत सेना 





(३२) थी. वि. पृ. ३५३, । शारद्य-महाराणा सांगा पृ. ४६। झोका उ. ९. 
पृ. ३५१। 

(३३) तारीस इ सलातीन इ प्रफयाना (इलियट झौर डोन्सन छा इतिहास 
भाग ५ १. १६-२०)-पमर काव्य बंसावली बामक हस्तलिखित 
भ्रन्द में दिल्‍लीशवरादि नूपेम्यों यृद्वीत्वा एुथियीं वलाद बर्िित है । 


९०: 


को भारी क्षति पहुंची । राणा भो घायल हुआ और उसे सैनिक उठाकर 
सुरक्षित स्थान: में ले गये । वाकीयात इ-दाउदी में धोखे का उल्लेख 
नहीं है | संम्भवतः इसमें विजय सांगा की ही हुई थी क्यों कि मालवा का 
बहुत सा भाग जिसमें चन्देरी आदि सम्मिलित है इसी युद्ध के पश्चात 
उसे मिला था (»)। 


मालवा के सुल्तान के साथ युद्ध 


मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी 7 बड़ा उदंड स्वभाव॑ 
का था और इसी कारण अधिकांश सरदार उससे श्रप्रसन्न थे । उसके 
छोटे भाई को मुहाफिज खां की अश्रध्यक्षता में सरदारों ने मालवे का 
सुल्तान घोषित कर दिया किन्तु मेदनीराय नामक बलवान राजपूत ने 
उनकी नहीं चलने दी *। इस पर विद्रोहियों ने सुल्तान के कान उसके 
विरुद्ध भरने शुरू कर दिये । मालवे का सुल्तान डरने लगा और भाग 
कर गुजरात के सुल्तान की शरण में चला गया। मेदनीराय ही उस 
समय सारी सत्ता सुल्तान के नाम से चलाता रहा। गुजरात का सुल्तान 
एक बड़ी सेना लेकर मोहम्मद खिलजी 77 को सिंहासन पर बिठाने को 
आया । मेदनी-राय महाराणा सांगा से सहायता प्राप्त करने को 
गया । इस बीच गुजरात के सुल्तान ने मालवा वापस लेकर मोहम्मद 
खिलजी 7 को मांडू में अ्तिष्ठापित कर दिया। अ्रतएव सांगा सांरगपुर 
से ही वापस लौट गया । मेदनीराय को उसने चन्देरी गागरोणा आदि 
का भू भाग दिया ॥ (5०) 


मालवे के सुल्तान ने हि० स० ६२५ (१५७५ वि०) में गागरोण 
श्रादि भू भाग पर चढ़ाई कर दी। इस समय गुजरात की सेना भी 





(३४) वाकीयात इ दाऊदी-इलियट और डोन्सन का इतिहास भाग ४ 
पु. ४६८ डा. गोपीनाथ-मे. मु. पृ. १३-१४ | 

(३५) ब्रिग्ज-फरिश्ता माग ४ पृ २४६-२५६। मिडिवल मालवा पृ 
२६७-२६€२ ॥ 

(३६) ओमका-उ०३० पृ० ३५४। मिडिवल मालवा पृ. २६६ 


६९ 


उसके साथ थी 57 राणा भी चित्तौड़ से एक वड़ी सेना लेकर रवाना 
हुआ । इसमें मेड़ता का राव बीरम देव भी सम्मिलित था। इस प्रकार 
महाराणा की सेना ५०,००० के लगभग हो गई थी। इस युद्ध में गुजरात 
का सेनापति झासफखां जो मोहम्मद खिलजी की तरफ से लड़ रहा था 
बुरी तरह से घायल हुआ और उस का पुत्र भी मारा गया। मोहम्मद 
खिलजी 37 भी बुरी तरह से घायल हुआ | महाराणा उसे वन्दी? बना 
चित्तौड़ ले गया और वहां घावों की मरहमपट्टी कराई । कुछ दिलों 
बाद उसे झ्राधा राज्य देकर थापस मालवा भिजवा दिया। उससे 

रतनजटित मुकुट और करधनी ले ली*॥ इस घटना की पुष्टि 
बेशाख वदि १२ वि. स. १५७६ के एक ताम्रपत्र से भी होती हे । इसके 

अनुसार सुलतान को पकड़ने के लिये चूडावतों ने बड़ा योगदान दिया 

था। इसी विजय को चिरस्थायी करने क लिये १०० वीघा भूमि हरदास 

को दान दी थी “९ । फारसी तवारीखों में सुल्तान को बंदी बनाकर 

छोड़ने का उल्लेख मिलता है। मिरोत सिकन्दरी में ऐसा ही उल्लेख 

है । मिराते भ्रहमदी में सुल्तान के कई वार बन्दी वनाकर राणा द्वारा 

छोड़ देने का उल्लेख है। नेणसी ने २ वार बन्दो बनाने का उल्लेख 

किया है | लेकिन आधुनिक इतिहासकार एक वार ही मानते है “| 


गुजरात के सुल्तान का मेवाड़ पर श्राक्रमर 

गुजरात के सुल्तान मुजपफरशाह ने महाराणा सांगा के गुजरात 
आक्रमण का बदला लेने के लिये एक विशाल सेना तैयार की । अपने 
सिपाहियों की तनख्वाह बढ़ा दी । हि. सं. €२७ मुहरंभ पोप सुदी 





(३७) व्रिग्ज-फरिश्ता भाय ४ पृ. २६०-६१। घेले-हि गु. पु२६३ । 
मिडिवल मालवा पृ-२६८ 
(३८) बेले. हि. सु, पृ २६४॥ गब्रिग्ज फरिश्ता भाग ४ पु. रहा 
मिडियल मालवा पृ-३००-३० १ 
६) डा० गोपीनाथ-मे. मु. पू १६ 
(४०) डा. गोपीनाथ शर्मा-मे. मु. पृ. १५ का फुटमोट 
(४१) मिड़िवल मालवा पृ. ३०६ फु० नो० १ 


श्र 


वि. सं. १५७७ में १ लाख सवार, १०० हाथी और एक बड़ा तोयखाना 
लेकर मलिक भ्रयाज को भेजा *। :२०हजार सैनिक और २० हाथियों 
की एक अन्य सेना किवामुल्मुल्क की अध्यक्षता में भेजी ॥। इस सेना ने 
डूगरपुर बांसवाडा एवं मन्दसौर को घेर लिया । मालवे का सुल्तान 
भी एक बड़ी फौज लेकर मदद करने को आया । महाराणा भी चित्तौड़ 
से विशाल सेना लेकर आ पहुंचा । महाराणा की सहातार्थ मेदनी राय 
की फौज भौर रायसेन के तंवर राजा सिलह॒दी की फौज आ पहुंची 
किन्तु गुजरात की सेना ने युद्ध नहीं किया । मोहम्मद खिलजी और 
गुजराती सेवा का एक श्रन्य सेनापति किवामुल्मुल्क भी लड़ना नहीं चाहते 
थे | भ्रतएव संधि करली । मलिक अ्रयाज की कायरता से ग्रुजरात के 
सुल्तान ने उसके साथ बड़ा रूखा वर्ताव किया **। 
बाबर के साथ युद्ध 

इन्नाहीम लोदी के पतन के पश्चात्‌ भी बाबर को अ्रफगानों और 
राणा सांगा से श्रभी युद्ध करना अवशेप था । उसकी इच्छा पहले अझफ- 
गानों से लड़ने की थी किन्तु सांगा की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत 
होकर उसने पहले उससे युद्ध करने की तैयारी करना शुरु किया । 
सांगा ने उस क्षेत्र पर अधिकार करना प्रारम्भ कर दिया था जिस पर 
पहले इब्नाहीम लोदी का श्रधिकार था । उसने रणथंमोर के प्रास स्थित 
खण्डार को जीत लिया और बयाना की तरफ बढ़ा * । वहां वावर 
ने निजामखां के स्थान पर मह॒दी ख्वाजा को भेज दिया था | -राखा के 
खंडार विजय कर लेने से बाबर भी संशक्रित -हो गया ॥ दोनों ही: 
सेनाश्रों की मुठभेड़ सबसे पहले बयाना चामक स्थान पर हुई। यह घटना “ 
१६फरवरी १५२७ ई०के लगभग सम्पन्न.हुई । इस युद्ध के पश्चात्‌ दोनों 
सेनाओं की मुठभेड़ खानवा के ऐतिहासिक़ मैदान में हुई। बावर ने 


(४२) बेले हि. ग. बु. २७१-७२ 
(४३) उपरोक्त पृ. २७४ 
(४४) बेवरीज-मे नोयसे आफ वावर सागर २ पू. ४८३ 


अपने ग्रन्थ तुजके बाबरी में राजपूतों की सेना की संख्या २,०१,००० 
दी है **। वावर के पास भी ५०-६० हजार के लगभग सेना थी । 
यह युद्ध १७ मार्च १५२७ को ६॥। वजे करीब शुरु हुआ । वावर को 
बड़ा डर था । उसने विशाल तंयारी की थी। तुजके बावरी से पता 
चलता है कि फरवरी, १५२७ को तैयारी करते समय शराब न पोने 
की उसने शोगन्द ली । दाढ़ी न कटवाने की प्रतिज्ञा की । अपने 
सैनिकों के सामने जोशीले मापण मी दिये । राजपूत सूत्रों के अतुसार 
उसने संधि की वातचीत भी चलाई किन्तु रायसेन के सरदार सिलहूदी 
ने यह बात नहीं जमने दी । थुद्ध में प्रारम्भ सें राजपूतों की विजय हो 
रही थी । किन्तु मुगल सेना के गोलों की मार से राजपूत संभल नहीं 
सके । इसी समय राणा के एक तीर लगा और वह घायल हो गया । 
कुछ सरदार उसे उठा ले गयें । इसके पश्चात्‌ युंद्ध को जारी रखने के 
लिये चूड़ावत रत्नसिंह को प्रधान ववाना चाहा जिसके लिये वह इन्कार 
हो गया । इससे काला अज्जा को इस कार्य के लिये नियुक्त किया 
किन्तु गोलों की मार से राजपूतों की हार हो गई । कई बड़े २ सरदार 
काम आये । वावर ने राजपूतों के शब एकत्रित करके विजय की 
खुशी मनाई । 


इस युद्ध से राजपूतों को बड़ा धक्का लगा । मेवाद् की जो 
शक्ति बढ़ी हुई धघी उस पर भी झाघात लगा ॥ वि. सं. १४८४ में 
राणा सांगा की मृत्यु -हो गई (४०) | 


रतनसिह का बावर से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करना 
महाराणा रतनत्तिह सांगा के वाद मेवाड़ का रवामी हुआ । उसके 

(४५)” तत्र निलक्षाश्रपतिमंहीलशित्साज्ञाभिधानोसिशृमिशास्ता” 
कहकर शत्रुज्जय तीर्थद्वार प्रवन्ध में सांचा के पास ३ लाख सेना 
वर्णित की है । 

(४६) शोध पत्मिका उदयपुर सागर ७ श्रक २-३ में श्री रामचन्द्र तियाड़ी 
फा लेस महाराणा सांगा की निधन तिथि । 








द््ड 


शासनकाल की सबसे उल्लेखनीय घटना हाडाओं से युद्ध करना है। महा- 
राणा सांगा की एक राणी कर्मवती हाडा वंश की थी। उसके २ पुत्र 
थे (१) विक्रमादित्य और (२) उदयसिंह। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण 
रतनसिंह ही मेवाड़ का शासक बन सकता था। अतएव उसने सांगा से 
रणथंभोर के किले को उनकी जागीर में करा लिया और उसके भाई 
सूरजमल को उसका सहायक । यह वात रतनरसिह को बहुत अश्वरती थी । 
इसके श्रतिरिक्त बहुमूल्य मुकुट और कमर पेटी जो मालवे के सुल्तान से 
छीनी थी विक्रमादित्य के पास थी जिसे भी वह लेना चाहता था। 
इधर हाडा और कमवती मिलकर के एक पड़यंत्र रच कर के विक्रमा- 
दित्य को शासक बनाना चाह रहे थे । इसके लिए बाबर से भी सहा- 
यता मांग रहे थे । बाबर ने तुजके बावरी में इस संबन्ध में लिखा है 
कि हि. सं. ६३५ ता. १४ मुहर॒स्‌ (२८ वि. १५२८) को सांगा के दूसरे 
पुत्र विक्राजीत उसकी माता पमावती (कर्मबती) के कुछ सम्बन्धी 
अशोक के साथ मेरे पास सहायता के लिये आये “? । उस समय 
यह शर्ते तय हुई थी कि राणा रणथंभोर का किला उसे सौपेगें । उसके 
बदले में वह बयाना उसे दे देगा | उसके अतिरिक्त सुल्तान मोहम्मद 
से लिया हुआ सोने का मुकुट और रत्नजटित कमर पेटी भी उसके 
पास थी ॥ वह भी उसे दे देने का वायदा किया । यह रत्नजटित कमर 
पेटी और सोने का मुकुट मूलरूप से ग्रुजरात के सुल्तान के थे । ये 
हि. सं. 5५४५६ (१४५२ ए. डी.) में सम्पन्न सुरेचा के युद्ध में मालवे के 
सुल्तान के हाथ लगे थे । ये मालवे के सुल्तान मोहम्मद खिलजी, के 
साथ हुए युद्ध में राणा सांगा के हाथ लगे थे। बाबर ने बयाना के 
स्थान पर शम्साबाद देता स्वीकार किया । इसके पश्चात्‌ हि. सं ६३५ 
की ४ सफर (१६ भ्रक्टूवर, १५२८) को पुनः बावर के पास विक्रमा- 
दित्य के राजपूत देवा का पुत्र हेमसी पुत: गया । जिसने इस पर जोर' 
दिया कि संधि की शर्तों में कुछ परिवरतंन किया जावे ।. ' । 

(४७) वीर विनोद में वर्णित है कि महाराणा में केमवती से कमर॑पेटी 


और सोने का मुकुट मांगा और उनको चित्तोड़ आने को कहा । 
जिसको उन्होंने अस्वीकार कर लिया (वी० वि० साग.२ पृ. ४ 


घर 


मालवे के सुल्तान का आक्रमण 


मालवे का सुल्तान मोहम्मद खिलजी अपना खोया हुआा 
प्रदेश वापस प्राप्त करना चाहता था । उसके सामंत सलहदी जो राय- 
सेन का था और सिकन्दरखां के पुत्र मुईनखां जो सीवास का जागी रदार 
था महाराजा के पक्ष में थे । श्रतएव उसने सारंगपुर होते हुए मेवाड़ पर 
आक्रमण किया । महाराणा भी मंदसोर से सारंगपुर जा पहुँचा । इस 
पर मालवे का सेनापति शरजखां लौट गया । इसी अ्रवसर पर गुजरात 
के सुल्तान ने भी मालवे पर आक्रमरा किया ॥ वह उसके भाई चांदखां 
को उसके पास श्राक्षय देने के कारण अप्रसन्न था । इसी अवसर पर 
मेवाइ के महाराणा ने गुजरात के सुल्तान को सहायता दी । अपने 
रदार सिलहरदी सहित महाराणा बहादुरशाह से मिला तो उसने ३० 
हाथी श्र कई घोड़े और १५०० ख़िलशअत्ें दी । महाराणा के इस 
प्रकार मिल जाने से मालवा का सुल्तान वहुत हताश हुआ । ग्रुजरात 
के सुल्तान ने अन्त में मालवा पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया 
झौर मोहम्मद खिलजी को बन्दी बना लिया ।“* 


थोड़े दिनों वाद महाराणा रत्नसिह को बृून्दी राव सूरजमल 
ने शिकार के समय मार दिया । 





(४घोपेले--हि.ग.प. ३४६ । प्विःअ-फरिस्ता जिल्द ४ पृ, २६५ | 


थ् 
है 8। 
स्भ्वी 


अध्याय ३ 


महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात्‌ जो मेवाड़ का दवदवा था 
वह कम होने लग गया था । रतनसिंह ने यद्यपि अपने पूर्वजों की तरह 
उत्साह दिखाकर राजपूती श्रान की रक्षा अ्रवश्य की थी किन्तु उसके 
असामयिक निधन से मेवाड़ को बड़ा धक्का लगा । 


गुजरात के सुल्तान के आक्रमण 


गुजरात का सुल्तान बहादुरशाह्‌ बहुत ही महत्वाकांक्षी था । 
वह मुजपफर शाह का वेटा था। इसके ७ भाई और थे । सबसे बड़ा 
सिकन्दर शाह था जिसे सुल्तान बहुत चाहता था। बहादुरशाह को 
शेखजिऊ नामक एक संत ने गुजरात के सुल्तान होने का भाशीर्वाद 
दिया था। उसने उवत संत से यह भी शाज्ली्वाद चाहा था कि मैं 
वित्तौड़ को भी नष्ट करना चाहता हूँ । इस पर उसने कहा कि चित्तौड़ 
का विनाश तेरे विनाश के साथ होगा । 


फारसो तवारीखों से पता चलता है कि बहादुरशाह भाग कर 
महाराणा सांगा की शरण में आगया था । महाराणा ने उसे बड़े ही 
सम्मान के साथ रक्‍्खा । कहते हैं कि एक दिन महाराणा के एक भतीजे 
ने उसदी दावत दी जिसमें नृत्य का सी ब्लायोजन किया गया । नतेंकी 
अहमदनगर के काजी की लड़की थी जिसे राणा सांगा के झाकमगणा के समय 
बंदी बनाया यया था जब वहादुरघाह को इसकी जानकारी दी गई तो वह 
बहुत भ्रप्रसप्त हुआ और तलवार निकाल कर महाराणा के नतीजे को 
वहीं समाप्त कर दिया | इस पर घ्रासपास बैठे हुए राजपूत भी एकलित 
हो गये धौर बहादुरगाह पर ग्राफ्मण करने की तेवारी करने लगे । 


सांगा 


च्प 


बोली कि अ्रगर मेरे बेटे वबहादुरशाह को मारेगा तो में कटार खाकर 
मर जऊंगी । इस पर राजपूतों ने उसे वहीं छोड़ दिया '। 


शत्रुड्जय तीर्थोद्धार प्रवन्ध में लिखा हैं कि वहादुरशाह जब 
चित्तौड़ में रहता था तब कर्माशाह से एक लाख रुपया इस शर्ते पर 
कर्ज लिया कि जब वह गुजरात का सुल्तान बनेगा तब कर्मशाह को 
शन्रुझ्जय के जीरोडद्धार की स्वीकृति दे देगा। इससे भी इस वात की 
पुष्टि होती है कि बहादुरशाह लम्बे समय तक चित्तौड़ में रहा था *। 
कुछ दिनों बाद गुजरात का सुल्तान मुजपफरशाह मर गया और उसके 
पश्चात्‌ सिकन्दरशाह सुल्तान बना किन्तु उसे भी मार दिया गया । 
इमादुलमुल्क ने नासिरशाह को सुल्तान वनाया किन्तु जब यह समाचार 
बहादुरशाह को चित्तौड़ में मिले तो वह गुजरात चला?गया और वहां 
का सुल्तान बन गया । उसके भाई चांदखां भे जो उसके साथ चित्तौड़ 
में था मालवे के सुल्तान के पास जाकर शरण ले ली । 


राणा सांगा और रत्नसिह के मरने के बाद वहादुरशाह को 
अपनी इच्छा पूर्ति का श्रवसर हाथ लगा। मेवाड़ में विक्रमादित्य महा- 
राणा बना था । उसके स्वभाव के कारण कई सरदार उससे रुष्ट थे 
जिनमें सांगा का भतीजा नरसिंह देव भी था ॥ ये लोग भी बहादुरशाह 
को मेवाड़ पर आक्रमण करने को प्रोत्साहित कर रहे थे *॥। 


युद्ध का तात्कालीक कारण यह था कि जब वहादुरशाह ने 
रायसेन पर आक्रमण किया तब महाराणा ने रायसेन वालों की सहा- 
यता के लिये सेना भेज दी थी। सुल्तान ने रायसेन को जीतकर चित्तौड़ 





' (१) बेले-हि. गुं. ए. ३००-२३०६ । उ. इ. पृ. ३६३२-६३ 
(२) शन्नुडजय तीर्थोद्धार प्रबन्ध पृ. ५४। वंशावलीराणा जीती पत्र १४ 
(अ) सूर्यवंश पत्र ६३ (व) जी. एन. शर्मा-मे. मु. पृ. ४४ के फुट-. 
... नोट १० में उल्लेखित । 
(३).वी. -वि. भाग २ पृ. २७ ओका-उ. इ. पृ. ३९५। डा. गोपीताथ 
मे. मु.- पृ. ४३ | 


द्६ 


जीतने की तैयारी की । वि. सं. १५८६ में एक विशाल_सेना लेकर 
मोहम्मद असीरी को ब्राक्मरा करने को भेजा *। मांडू से भी सहा- 
यता भेजने को लिखा गया । जब यह सेना मन्दसोर पहुंची उस समय 
ही राणा ने संधि की वात चीत शुझ करदो किन्तु इसे नहीं माना और 
चित्तौड़ की और बढ़ना शुरू किया 5 । महाराणा की मां हाडी 
करमेती ने हुमायू के पास राखी भेजकर सहायता भी चाही थी 
किन्तु कोई फल नहीं निकला । वहादुरशाह की सेना ५ रज्जब हि. सं 

६३६ (माघ सुदी € वि. सं. १५८६) को चित्तौड़ जा पहुंची । किले 

पर झ्राक्रमण करने की योजना बनाई । चारों ओर कुशल सेनापतियों 
को नियुवत किया गया । श्रलफखां को लाखोंटा की बारी पर तातारखां 
व मेदनीराय को हनुमान पोल पर मल्लूखां और सिकन्दरखां को सफेद 
बुण पर नियुक्त किया ५। उसके इस प्रकार के आकर रा की योजना 
से भयभीत होकर महाराणा की मां करमेती ने संधि का प्रन्ताव भेजा 
कुछ समय के लिये संधि हो गई जिसके फलस्वरूप मालवा का जीत 

हुआ भाग व जड़ाऊ मुकुट और कमरपेटी देनी पड़ी । सुल्तान चित्तौड़ 
से २७ शब्बान हि. सं. ६३६ (चैत्र बदी १४ सं. १५८६) को वापस 
लौट गया । 


कुछ समय पश्चात्‌ ही वहादुरशाह फिर चित्तौड़ की ओर आक- 
मण करने को रवाना हुआ । इस युद्ध का कारण वया था ? फारसी 
तवारीसों में वर्णित है कि सुल्तान का हुमायू' से कगड़ा हो चुका था। 
उसने उसके विद्रोही मोहम्मद जामनखां को शरण दी थी । ब्रतएव 





(४) वेले-हि. ग्रु.-पृ. ३६६-६७ 
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चित्तौड़ जेसा सुदृढ़ दुर्ग वह अपने अधिकार में रखकर हुमायू” के मार्ग 
को रोकना चाहता था ?। मेत्राड़ की ख्यातों में लिखा हैं कि महा- 
राणा से रुष्ट जागीरदार वहादुरशाह को चित्तौड़ पर आक्रमण करने 
को प्रोत्साहित कर रहे थे * । बस्तुतः सुल्तान की हादिक इच्छा 
चित्तौड़ जीतने की थी । उसके सब मो्चों से वह परिचित था । श्रतएव 
यह झाक्रमरा भी उसकी महत्वाकां भा की पूर्ति मात्र था । 


जैसा कि ऊपर श्र कित है बयाना के मोहम्मद जामिदखां को 
शरण देने के कारण हुमायू' भी ग्रुजरात पर तेजी से श्रक्रमण करने जा 
रहा था । बहादुरशाह यह चाहता था कि उसका हुसायू' के साथ युद्ध 
चित्तौड़ के युद्ध के पश्चात हो तो ठीक हैं । भ्रतएव उसने कहयाया कि 
वह हिन्दुओं के विरुद्ध युद्ध (धर्म युद्ध) में लग रहा है । श्रतएवं वह इसके 
पश्चात्‌ युद्ध करें । हुमायू' को सदरखां ने उस समय युद्ध न करने की 
सलाह दी थी । वह सारंगपुर या ग्वालियर तक बढ़ श्राया था । राणा 
की माता को स्थिति की भयंकरता का पता था श्रतएव उसने सब सर- 
दारों को मामिक बचनों में पत्र लिखा श्रौर तुरन्त सहायता की प्रार्थना 
की । सब सरदार एकत्रित हुए जिनमें बून्दी का हाडा अजु न, देवलिया 
का रावत वाघर्सिह, रावतसत्ता, सोलंकी भैरवद्ास आदि मुख्य थे । यह 
निश्चय किया गया कि राखणा के प्रतिनिधि के रूप में बाघसिंह को नियुक्त 
किया जावे । रावल राणाजी की बात के अनुसार सरदारों को नियुक्त 
इस प्रकार की गई-बाघ्सिह भरोपोल, सौलंकी भेरोदास और भ्ाला- 
सज्जा को क्रमशः हनुमान पोल और गरेश पोल पर, श्रजु न हाडा को 
बीकाखोह पर एवं श्रन्य में से कुछ को लाखोटा बारी और कुछ को 
सूरजपोल पर । सुल्तान ने सेनापति रूमीखाँ को यह श्राश्वासन दिया 
था कि जब वह चित्तौड़ जीत लेगा तो उसे जागीर में दे देगा । अ्रतएव 
उसने भारी तोपखाने की सहायता से राजपूतों पर आक्रमण करना 
शुरु कर दिया। सब से पहले उसने बीकाखोह के आसपास ३० गज 


(७) वेले-हि. भु. भू. ३८१ ब्रिग्ज फरिश्ता भाग ४ पृ. १२४-१२५ । 
(८) वी. वि. भाग २ पृ. २७ | ओमा उ. इ. पृ. ३९७। 
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दीवार को उड़ा दी थी। इसमें ५०० राजपूतों की मृत्यु हो गई। इनमें 
अजु न हाडा भी एक था। लेकिन वह अन्दर नही जा सका । अ्रतएव 
उसने अपना लक्ष्य अन्य स्थान पर साधा | राजपूतों ने भी मुख्य द्वार 
खोल देना ही ठीक समझा । इसमें कई मुख्य २ राजपूत काम आये । 
वाघसिह भेरोपोल पर काम आया जहां आज भी उसकी छतन्री विद्यमान 
है । इनके अतिरिक्त मरने वालों में सोलंकी भेरोदास, भझालासज्जा, 
रावतदूदा पुरोहित नारायरणादास आदि ये । गढ़ के भीतर १३,००० 
स्त्रियों को लेकर राणी करमंवती सती हो गई । इस युद्ध से मेवाड़ की 
शक्ति को बढ़ा धक्का लगा । ३२,००० से भी अधिक राजपूत इस 
युद्ध में काम आ गये । यह चित्तौड़ का दूसरा शाका के नाम ने प्रसिद्ध 
है। वहादुरशाह ८ मार्च, १६३५ को किले में एक विजेता के रूप में 
घुसा । लेकिन हुमायू' के आक्रमण के कारण उसे शीघ्र ही उससे युद्ध 
के लिये त॑यारी करनी पड़ी । उसने वहारन उलमुल्क को वहीं छोड़कर 
गुजरात की रक्षा के निमित हुमायू' से लड़ने के निमित मन्दसौर की 
ओर यात्रा की । 


हुमायू को चित्तौड़ के युद्ध में सहायता न देना भयंकर भूल 
सावित होती है । श्री बनर्जी ने इस प्रकार सहायता नहीं देने से कई 
लाभ होना वरश्ित किया है । किन्तु हम कह सकते हैं कि हुमायू' ने 
राजपूतों की सहायता नहीं करके एक भंयकर भूल की थी जिसके लिये 
उसे भविष्य में पछताना पड़ा (१०) । चित्तौड़ राज्य उस समय उत्तर 
भारत की मुख्य शक्तियों में था । उसे झ्राधीनता में लाने के लिये अक- 
वर अपने सारे मन्सूबों को लेकर स्वर्ग सिधार गया था । जहांगीर ने 
बड़े परिश्रम से इसे आधीन किया था । अगर हुमायू' सहायता कर देता 
(६) वी. वि. भाग २ पृ. ३१ । ओका-उ. इ. पृ. ३२६७-६८ | डा. 
गोपीनाथ-में. मु. पृ. ४६ का फुटनोंट २७ * 
(१०) डा. वबनर्जी-हमायू' पृ. ११८5-११६ । डा. गोपीनाथ-मे. म्‌. प्र. 
४७-४८ का फुटनोट २१॥। श्री रामलर्मा-रिलिजियस पालिसी 
झाफ मुगल्स पृ. १०१ 
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तो स्थिति में बड़ा परिवर्तत श्रा सकता था । बहादुरशाह का चित्तौड़ 
पर अल्पकालीने अधिकार ही रहा था। सम्मवतः हुमायू' के साथ उसे 
युद्ध में व्यस्थ देखकर मेकाड़ वालों ने चित्तौड़ वापस हस्तगत कर लिया 
क्योंकि हुपायू' चित्तौड़ में जब अपने भाई अस्करी से निपटने के लिये 
८ जून, १६३६ ई० को आया उस समय यहां मेवाड़ वालों का ही 
राज्य होना पाया जाता है। अ्रतएव प्रतीत होता है कि बहादुरशाह के 
जाते ही राणा का वापस चित्तौड़ पर झधिकार हो गया (!!)। 


चित्तोड़ राजवंश में पुनः फूट और गृह युद्ध 


राणा सांगा की मृत्यु होते ही जो फूट चित्तौड़ के राजघराने में 
घुसी थी वह बढ़ती ही गई । राणा विक्रमादित्य के वर्ताव से तंग आकर 
कई सरदार उसके विरोत्री हो गये थे । कुछ सामन्तों ने वशवीर के 
नेतृत्व में विक्राादित्य को मार कर राजमत्ता उससे छीन ली । वशवीर 
ने विक्रशादित्य को मारते ही शीघ्र ही पन्न। दाई के मकान में प्रवेश किया 
और उदयसिंह को मांगा । दाई को सारी जानकारी इससे पूर्व ही हो 
चुकी थी । श्रतएव स्वामी की रक्षा के निमित्त अपने पुत्र की बलि दे 
दी | उदयसिह को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया एवं कु भलगढ़ 
के दुर्गंपाल आ्राशादेपु रा (माहेश्वरी) को सोंप दिया । एक वर्ष के पश्चात्‌ 
ही इसकी सूचना सब सरदारों को मिल गई । कोठारिया सरदार रावत- 
खाव वरावीर के विरुद्ध होकर कु भलगढ़ में उत्यसिह के पास चला गया । 
इसके पश्चात बागोर के ठाकुर सांगा भी इसका सहायक हो गया ?। 
डा० गोपीनाथ शर्मा को वि. सं, १५६४ कातिक के २ ताम्रपात्र मिले 
हैं । जिनसे महाराणा उदयसिंह के कु भलगड़ में रहने की पुष्टि होती 
है ४ | क्‍योंकि ये ताम्रपत्र वहीं से जारी किये गये थे | इसकी चित्तोड़ 





(११) बनर्जी-हुमायू' पृ. १६८ । डा. गोपीनाथ-मे.' मु. पृ. ५१ । 
(१२) वी. वि. भाग २ पृ. ३३ ओमा उ. इ. पृ. ४०१ । 

(१३) झ्ो का उ. इ. पृ. ४०३ । 

(१४) डा. योपीनाथ शर्मा-मे. मु. पृ. ५४-फुटनोट ४ । 


७३ 
विजय वि. सं. १५६९७-१५६८ में सम्पन्न हुई होगी । इसकी पुष्टि वि. 
सं. १५६७ के एक ताम्रपन्न से होती है जिसे डा. गोपीनाथ शर्मा ने 
अपने उल्लेखनीय ग्रंथ मेवाड़ एण्ड मुगल एम्परस्स में वर्णित किया है । 
अमरकाव्य वंशावली में १५६७ संवत दिया है। उसमें “वर्षेसप्तनवत- 
याख्येगते पं वदशे शते उद्यसिहः महावंजलैयु तः चित्रकूटे प्रविष्ट:” वर्णित 
है जिससे भी इसकी पुष्टि होती है # । पाटन भंडार में स्थानंग 
सूद्र की प्रशस्ति सं. १५६७ वर्णषे आसाढ सुदी १० (श्षावणांत) की है 
इसमें चित्तौड़ में वणवीर को शासक्र माना है । अतएवं उदयर्सिह इसके 
बाद जीत सका होगा "९ । 


शेरशाह सूर का आक्रमण 


तारीख इ शे रशाही के अनुसार मालदेव राठौड़ पर शेरशाह ने 
हि. सं. ६५० (१५४४ ई. और १६०० वि.) में वेशुमार फौज लेकर 
आक्रमण किया था । राव भी ५०,००० फौज लेकर अजमेर तक झाया 
था। शे-शाह ने एक जाली पत्र लिखकर राव के केम्प के पास डलवा 
दिया जिससे सशंकित होकर वह जोघपुर की तरफ भागने लगा। जैता- 
रण के पास दोमों सेनाओं में उल्लेखनीय युद्ध हुआ । राठौड़ भागकर 
जोधपुर की तरफ चले गये । शेरशाह ने जोधपुर जीतकर वहां का 
शासक खबाशखां को सुकरंर कर दिया । इसके पश्चात्‌ वह चित्तौड़ की 
तरफ बढ़ा । जहाजपुर के पास पहुँचते ही राणा ने दुर्गें की चावियां 
शेरशाह को मिजवा दी । उसने शम्सखां को वहां का हाकिम नियुक्त 
किया '। यह नाम मात्र का ही था। वस्तुतः सम्पूर्ण अधिकार महाराणा 





(१५) अमर काव्य वंशावली पत्र २३३ उपरोक्त पृ, ५५ में उल्लेखित । 

(१६) सं. १५६७ वर्ष झापाढ चुदी १० सोमे श्री चित्रकूट वास्तव्य 
महाराजाधिराज श्री वणवीर विजयराज्ये'***““(प्रशस्ति संग्रह- 
श्री अमृतलाल शाह पृ. ६६१) । 

(१७) कानूनगो-शेरशाह पृ. ३२६-३३२ । डा. गोपीनाव-मे. मु. पृ. 
४०-४६ । 
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को ही प्राप्त थे । संभवत: यह कर वसूली करता रहा हो । यह अधि- 
कार वहुत ही क्षाशक था क्योंकि स्वय मालदेव ने १-२ वर्ष के पश्चात्‌ 
ही जोधपुर वापस ले लिया । लगसग इसी समय ही चितौड़ से भी शेर- 
शाह के प्रतिनिधि को हटा दिया गया । इसकी पुष्टि ठोड़ा से प्राप्त 
एक शिलालेख से भी होती है जिसमें चित्तीड़ के महाराणा को एक 
स्वतन्त्र शासक के रूप में उल्लेखित किया है '४। 


उदयपुर बसाना 


महाराणा उदयसिह के शासन काल की मुख्य उल्लेखनीय घटना 
उदयपुर नगर बसाना है। यह नगर बहुत ही महत्व पूर्णा है श्र इसके 
बसने से चित्तोड़ से राजधानी हटाकर यहां स्थापित की गई है | यह 
पहाड़ों में होने से श्रधिक सुरक्षित स्थान है किन्तु यह मन्दसौर रामपुरा 
झ्रादि मालवा के भाग जो दीघेकाल तक भेवाड़ में थे दूर होने के कारण 
भेवाड़ सरकार को उदयपुर से इनकी व्यवस्था करने में कठिनाई बनी 
रही । 
शअ्रकबर का चित्तौड़ पर श्राक्रमण 


श्रकवर हुमायू' का पुत्र था। उसने अपने राज्य को स्थायीरूप से 

जभाने के लिये राजपूतों से मेल करना शुरु किया । वह भारत में मुगल 
राज्य' के विकास और एक. राज्य की नीति में विश्वास करता था | 
मेवाड़ ही उस समय ऐसा राज्य था जिसने बाबर से संघर्ष लिया था 
अतएंव उससे युद्ध कर श्रपने आधीन बनाने से श्रन्य राजपूत राज्य स्वत 

भ्रधीन हो जाने की उसे श्राशा थी । निजामुद्दीन और वदायुन्ती इस. 

* झंक्रिम्ण का कारण मालवे शासक वाज बहादुर को राणा हारा शरण 
देना लिखा है । श्रवुलफजल इस आक्रमण का कारण महाराणा को 
अभिमान का दंड देता लिखता है। डा. गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 


न न लय पल के 250 न कम पक सपन पम मनन सम घन, 


(१८) विश्वम्भरा सितम्वर १६६७ में प्रकाशित मेरा लेख “टोड़ा के 
सोलंकी दुष्टब्य है 


हर 


चित्तौड़ आक्रमण से पूर्व सिर्फ आमेर के कछावा वंश ने ही अकवर से 
वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये थे और मेडता पर अधिकार मात्र किया 
था (??) चित्तौड़ विजय (१५६७ ई) के पश्चात्‌ सुजेनाडा (१५६६ में) 
जोधपुर का राजा उदयसिह (१५७०) वीकानेर का रायसिंह (१५७०) 
आदि राजाओं ने भी अ्रकवर की श्राधीनता स्वीकार करली थी। श्रतएव 
अकवर के चित्तौड़ पर आक्रमण करने से उसका यह अनुमव सही 
निकला कि राजस्थान की अन्य रियासतें भी उसकी मित्र हो जावेगी । 
दूसरा कारण अ्रकवर के विद्रोही जयमल वाज वहादुर आदि आकर के 
मेत्राड़ में एकत्रित हो रहे थे (अ)। तीसरा कारण अकवर को गुजरात 
विजय करने के लिये मेवाड़ को जीतना आवश्यक था। 


युद्ध का तात्कालिक कारण सम्मवतः शक्ति सिंह का अकवर 
वी शरण में जाना और वहां से भाग आना प्रतीत होता है »। 
तारीख २५ सफर हि. सं. &७५ (३१-८-१५६७) को मालवा पर चढ़ाई 
करते समय वाड़ी नामक स्थान पर अकवर डेरा डाला हुआ था| उस 
समय उसकी शरण में उदयर्सिह्‌ का पुत्र शक्तिसिह पहुंचा । 
अकवर ने उसे विनोद में ही कह दिया कि कि में भी उदयसिह 
पर चढ़ाई करने जाने वाला हू ? क्‍या तुम मेरी इसमें सहायता 
करोगे ? शक्तिसिह को जब यह मालूम हुआ तो बह बहुत शमिन्दा 
हुआ । उसने मन में सोचा कि मेवाड़ में लोग उसको यही कहेगें कि 
वह अकबर को चढ़ा लाया है। अतएवं वह रात को विना सूचना दिये 


(१६) डा. गोपीनाथ-मे. मु. पृ. ५८-६० । 

(२०) जयमल को कठारिया जागीर में दिया था । “श्री घर्मदत्तनृपकथा” 
की प्रशस्ति में इसका स्पष्टतः उल्तेस है :-- 
“संवत्‌ १६२३ वर्णे माघ मासे कृष्ण पत्ते चतुर्वीतियौं सोमवारे 
श्री कोठारिया नगरमध्ये राष्ट्रकूट श्री जयमलजी राज्ये'* "ना 
प्रशस्नि संग्रह--अतमृलाल शाह पृ. ११३ 

(२१) दी. वि. भाग २ पृ. ७३-७४ | भोका उ. ए. पृ. ४१२। 
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ही भाग गया । अ्रकवर इससे बहुत ही अप्रसन्न हुआ और मालवा जाने 
का अपना विचार छोड़कर सीधा चित्तौड़ की तरफ बड़ा । 


शक्तिसिह सीधा मागकर चित्तौड़ श्राया | उसने उद्यर्सिह को 
सारी स्थिति से परिचित कराया। उसने अपने मुख्य स *दारों को बुलाया । 
दवावेत उदयसिह जी नामक ग्रथ में इनके नाम ये दिये हैं जगमाल 
विक्रम देवोत, सांईदास चू'डावत, ईस रदास चौहान, राव बल्लू सोलंकी, 
राव संग्रामसिह, साहिवखान, रावत्त पत्ता, जयमल वीरमदेशेत आदि । 
इन सबने यह निश्चय किया कि श्रकवर की सेना बहुत विशाल हैं 
श्र भेवाड़ महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात्‌ गुजरात के सुल्तान के 
साथ हुए युद्धों में बहुत ही कमजोर हो चुका है। अ्रतएव अभिक ग्रच्छी 
तो यह है कि महाराणा अपने परिवार के साय कहीं सुरक्षित स्थान 
पर चलें जावे उनके स्थान पर जयमल बीरमदेवोत और पता सिसोदिया 
की दुर्ग का रक्षक नियुक्त कर लिया जाय “४ । महाराणा रावत 
नैतसी जो कानोड वालों का पूर्वज था के साथ पहाड़ों में चला गया । 
किले की रक्षार्थ सिर्फ ८००० सैनिक ही रहे । शिशो: वशात्रली में 
१२००० सैनिक लिखे हैं जो संभवत: गलत है क्योंक्रि फारसी तत्ारीशों 
में ५००० ही वर्णित है ७ । महाराणा के दुर्ग छोड़कर चले जाने में 
निसंदेह दूर की सूक थी क्‍यों कि श्रकबर की विशाल सेना के सनक्ष 
पैवाड़ के कुछ सैनिक विजय प्राप्त करने की झाशा में नहीं थे । इस 
प्रकार यह कूटनीतिज्ञता पूर्ण कदम था । 


रविउल अव्वल हि. सं. ६७५ (सितम्बर १५६७ ई०) को श्रक- 
बर चित्तौड़ की तरफ रवाना हुआ । शिवपुरी गागरोन होता हुत्रा 
(२२) वी. वि ७४-७४ उ. इ. ४१२ डा. गोपीनाथ शर्मा-मे. मु. पृ 
६०-६१। 
(२३) अश्रकवरनामा भांग २ पृ. ३९५ । इकबाल-इ जहांगिरी भाग 
“२ पृ. २२६ गोपीनोथ शर्मा-मे. मु. पूं. ६६१ के फुटनोट ३७ में 
वर्णित । 


॥ 
अम्ल 


कक 


चित्तौड़ की तरफ बढ़ा । मेत्राड़ में सत्से पहले मांडलगढ़ पर आक्रयण 
किया । संभवत: उसने पूरी हाडोती को पार करके आक्राश किया 
था | आसफर्खा और वजीरखां को मांडलगढ़ विजय करने को भेजकर 
चित्तौड़ की ओर बढ़ता रहा । मांडलगढ़ का दुर्ग रक्षक वल्बु सोलंकी 
था । वह रक्षा कर सकने में सफल नहीं हुआ और दुर्ग श्रकवर के हाथ 
आरा गया ४ । माँडलगढ़ विजय कर पश्वकबर की सेना १६ रवि उस्सानी 
हि. सं ६७४ (२३ अ्रवटूवर १५६७ ई०) को वित्तौड़ के पास जा पहुची । 
राणा के पहद्दाड़ों में चले जाने की सूचना मिलने पर श्रकवर ने हुसेन 
कुलीखां को वड़ी सेना लेकर महाराखा को पकड़ने को भेजा किन्तु 
इस सेना को कोई सफलता नहीं मिली । 


अ्रकवर का सेनापति बरुशीस बेरा डालने का कार्य कर रहा 
था। लगभग १ महाने में उसने दुर्ग को घेर लिया किन्तु जब झ्ाकतण 
में कोई सफलता मिलती दिखाई नहीं दी तो सुरंग और सावात बनाने 
का हुक्म दिया गया | अकबर का मोर्चा इस प्रकार था। लाखोंटा बारी 
के पास श्रकबर स्वयं था और उसके साथ हसनखां, चगताईखां, राय 
पततरदास, इख्तियारखां आदि थे । इनका सामना करने के लिये जयमल 
था । दूसरे मोर्चे पर जो सूरजपोल के सामने त्थित था इसमें श्रकवर 
की ओर से शुजातखां राजा टोडरमल, कासिमखां आदि थे इनका 
सामना दुर्ग में रावत सांईदास कर रहा था । तीसरा मोर्चा चित्तौड़ 
चुर्जे की तरफ जो दक्षिणी भाग को तरफ है बनाया गया । इसमें झ्वाजा 
श्रव्दुल मजीद, आसफवा आदि नियुक्त थे और राजपूतों की ओर से 
दुर्ग पर बल्‍लू सोलंकी आदि थे । 


सावात बनने का कार्य तेजी से चल रहा था। ५००० आदमी 
इसमें लगे हुए थे । राजपूतों की गोली से प्रतिदित २०० आदमी मार 
जाते थे । साबात बनाने वालों को बड़ी मात्रा में पुरल्कार और लोम 





(२४) वी. लि. भाग २ पृ. छ४८ | ओका उ. इ. पृ. ४११२-४१ 
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दिया गया £। कारीगर बीच बचाव के लिये गाय और सैंस के चमड़े 
की छावन लगाये हुए थे | प्रयत्न करने पर २ सुरंग किले की तलह॒टी 
तक पहुंच गई । एक में१२०मन और दूसरी में5०मन वारूद रक्खी गई 
और १४५ जम्मादि उस्सानी बुधवार तदनुसार १७ दिसम्वर, १५६७ को 

पहली सुरंग उड़ी जिसमें कुछ राजपूत मारे गये और मुगल सेना तत्काल 
दुर्ग में प्रवेश करने लगी। इतने में दूसरी सुरंग भी उड़ गई इससे शाही 
सेना के जवान और राजपूत दोनों ही मारे गये ।॥ इसका धमाका बहुत 
दूर २ तक सुनाई दिया । तीसरी सुरंग वीका खोह और मोर मंगरी 
की तरफ से श्रासफर्खा ने उड़ाई थी किन्तु कोई खास सफलता नहीं 
मिली ४ । 


दुर्ग की दीवारे जगह २ से खंडित हो गई थी किन्तु राजपूतों 
ने अ्पूर्व उत्साह दिखाकर उन्हें वापस बना लिया । दुर्ग में शत्रु के 
प्रवेश को रोकने के लिये गरम २ तेल डाला गया । इस प्रकार राजपूतों 
की तैयारी देखकर अकबर भोंचक्‍का रह गया । किन्तु दुर्ग में खाद्य 
सामग्री की कमी होने के कारण राजबूतों ने जौहर करने का निश्चय 
किया । संमवतः जयमल की मृत्यु अकवर की गोली लग जाने से तत्काल 
वहीं हो गई थी । अभ्रतएवं राजपूतों का उत्साह मन्द पड़ गया । उन्हें 
पत्ता को दुर्ग रक्षक नियुक्त किया । राजपूतों ने जौहर करने की तैयारी 
करदी । जौहर की ज्वालाएं ईसरदास, साहिब खान चौहान, और 
पत्ता के मकानों पर लगाई गई थी । पत्ता के परिवार में उसकी मां 
उसकी € पत्नियां .४ पुत्रियां और २ पुत्र जौहर की धधकती ज्वाला में 





(२५) इलियट एण्ड डानसन-हिस्ट्री आफ इन्डिया भाग ४ पृ. 
१७२-७३ । 

(२६) अ्कवरनामा (अ्रत्न॑जी अनुवाद) साग २ पृ.४६८।वी.वि. साग २ 
पृ. ७२ | ओफा उ. ई. पृ. ४१५ । अमर काव्य वंशावली में यहां 
५ कोश ही ध्वनि जाने का उल्लेख किया है “शब्दों महानेव बभूत 
पंच क्रोशावधि स्थायि जने: श्र्‌तंश्वे” । इकबाल नोमे में ५० 
कोश तक <वनि जाना वर्णित है। _' "हु हर ड 
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कूदक्र अपना नाम अवर कर लिया ।. समिर्द्ध श्वर मन्दिर पर और 
भीमलत के मध्य ये मकानात विद्यमान, थे जहां जौहर हुए थे । हाल 
ही में भारत सरकार के पुरात्तत्व विभाग ने समिद्ध श्वर के पास सफाई 
कराई तो वहां हड्डियां, राव आदि बड़ी मात्रा में मिली है। इससे यह 
सिद्ध होता हैं कि इस ज्षेत्र में अवश्यमेव जोहर हुआ था 7 । 
अकवर ने जब किले में ध्कती हुईं ज्वाला देखी तो उसे बड़ा आश्चर्य 
हुआ उसने राजा मगवान दास को इसका काररा पूछा तो उसने कहा 
कि राजपूत जौहर कर रहे हैं। राजपूतों ने ह्वार खोल दिये । हनुमान 
पोल श्रौर मैरो पोल के मध्य भीपणा युद्ध हुआ जहां कई उल्लेखनीय 
राजपूतों की मृत्यु हो गई । यह घटना तारीख २६ शव्वान हि. से €७५ 
तदनुसार २५ फरवरी सन १५६८ की हुई । ईसर दास सौरलंकी ने 
अकवर के हाथी के दांत को प्रकड़कर आक्रमण करने की चेष्टा की । 

पत्ता को एक हाथी ने सूड में पकड़कर मार दिया । रावत सांई दास 
राजराणा जेता सज्जावत रावत साहिब खान आदि कई उल्मेखनीय 
सरदार मारे गये ” | दुर्ग अकवर के हाथ झा गया जहां उसने 
अब्दुल मजीद आसफखोां को किलेदार नियुक्त किया। दुर्ग और ब्रासपास 
रहने वाले ३०,००० नागरिकों को विजेता सेना ने मोत के घाट उत्तार 
दिया । यह वहुत ही ऋरता पूर्ण कदम था । दुर्ग के मन्दिरों की 
भूतियों को बड़ी मात्रा में खड़ित किया गया। इस प्रकार राख 

और शवों का ढेर एक दर्दनाक दृश्य अस्तुत कर रहा था । 

महाराणा उद्दय्सिह चित्तौड़ के पश्चात कु मलगढ़ में रहे थे । 

उस समय की लिखी कुछ ग्रंथ प्रशस्तियां मिली हैं जिनमें अकवर के 

चित्तीड़ विजय के पश्चात्‌ के संवत है । आमेर णास्त्र बंडार में सुरित 

सम्यकत्त्व कथा कौमृंदी की एक प्रति संग्रहित है । यह ग्रघ सहाराणा 


प्र 
उदयसिह के शासन काल में वि. सं. १६२५४ मार्ग शीर्ष शुक्ला ६ जनि- 


वार को खरतरनच्छ के गुणुलाल मे लिखा था । अकवर की चित्तौट 


२७) डा. गोपीनाध-मे. मु. पृ. ६८-६६ का फुटनोंट सं. ६६ 
(२८) वी. वि. भाग पृ. ८हे । उ. इ. पृ. ४१७। में. मु. पर. 3०-७ 
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तर 


र्डः 
विजय वि. सं. १६२४ की चैत्र वदी १३ को हुई थी । अतएव यह 
प्रशस्ति बड़ी उल्लेखनीय है 2* | 

उदयसिह की मृत्यु त्रि. सं. १६२८ फाल्गुन सुदी १५ को हुई 
थी । कहते हैं कि मृत्यु के पूर्व महाराणा ने जगमाल को ज्त्तराधिकारी 
घोषित कर दिया था । राणा की मृत्यु के समय जगमाल जब दाह 
क्रिया में सम्मिलित नहीं हुआ तो प्रताप के नाना अखैराज सोनगरा ने 
इसका विरोध किया । ग्वालियर महाराजा रामसिंह एवं कुछ राजपूतों 
की सहायता से उसने प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित कराया । जग- 
माल अप्रसन्न होकर श्रकवर के पास चला गया । 


हल्दीघाटी का युद्ध 

महाराण प्रताप को आधीनता में लाना चाहता था । इस कार्य 
के लिये मानसिंह ने व्यक्तिगत रूप से राणा से सम्पक स्थापित करना 
चाहा । वह वि. सं. १६३० (१५७३ ई.) में जब ड गरपुर विजय करके 
लौट रहा था तब महाराणा से मिलने के लिये ठहरा । इनकी मेंट संभ- 
वत: गोगुन्श नामक स्थान पर हुई । ऐसा कदढ्ते हैं कि महाराणा 
मोजन के समय स्वयं न जाकर अपने ज्येष्ठ पुत्र को भेज दिया । इससे 
मानसिंह बहुत अप्रसन्न हुआ उसने महाराणा की अनुपस्थिति का कारण 
पूछा तो उनकी बीमारी का कारण बतलाया गया। महाराणा की अनु- 
पस्थिति से अप्रसन्न होकर इस ने प्रत्युत्तर दिया कि वह उनकी बीमारी 
की दवा लेकर आवेगा । 


मानसिंह जब देहली पहुचा तो उसने सारी बात अकबर को 
कही । अकबर चाहता था कि दोनों पक्षों में शान्ति हो जावे इसी हेतु 





(२६) सं. १६२५४ वर्णषे शाके १४९० प्रवरतेमाने दक्षिणायने मार्गशीर्ष 
शुक्ल पत्ते षष्ठन्यां शनौ-श्री कु भल मेरूदुर्गे रा० श्री उदयसिह 
राज्ये खरतरगच्छे श्री गुरलाल महोपाध्याये स्ववचनाथे लिखा- 
पितं (ग्रथाँक नं० १६१०) । 


राजा टोडरमल और भगवान दास को भी दिसम्बर सब'+8७ रहें 
भेजा । अकवर नामा में यह दरणित है कि महाराणा ने अपने ज्यष्ठ 
पुत्र अमरसिह को मुगल दरबार में भेजा था और प्रार्थना की कि उसकी 
दिल्‍ली में उपस्थिति आवश्यक नहीं समभी जावे । यह वर्ोरान अतिश- 
योकित पूर्णो है ०। 


महाराणा ने रक्षा की समुचित व्यवस्था की । ३०० ब्रुड़ सवारों 
को स्थायी रूप से हल्दी घाटी पर नियुक्त कर दिया । इस सम्बन्ध में 
वि,सं, १६३ १के ढोलम गांव के दानपत्र से इस तथ्य की पुष्टि होती है । यह 
ग्राम कु भलगढ़ जिले में स्थित है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो महाराणा 
ने किया वह मेवाड़ के मैदानी इलपके से जनता को हटाकर के कु मलगढ़ 
श्रौर गिरवा तहसीलों में पहुचा दिया ताकि मुगल सेना को रसद आदि 
पहुंचाने और प्राप्त करने में कठिनाई हो »। 


राज प्रशस्ति महाकाग्य का यह वर्शान कि मानसिंह का अ्रप- 
भमानित होकर दिल्ली जाने से ग्रकबर ने युद्ध के लिये तत्काल तैयारी 
कर दी » अ्रतिशयोक्ति प्रतीत होता है । क्योंकि इस घटना के बाद 
भ्रकबर ने बंगाल विजय के लिए प्रयाणा किया था और इसके बाद 
जोधपुर के राजा चर्द्रसेन को जीता था। इसके पश्चात्‌ ही उसने मेवाड़ 
विजय की योजना बनाई थी । अकवर ने मानसिह कछावा की 
अध्यक्षता में सेना मेवाड़ पर आकमरा करने को भेजी । मानसिह की 
अ्रध्यक्षता में सेना भेजने का कारण यह बतलाया जाता हैं कि कछावा 
राजा पहले मेवाड़ के आधीन रह चुके थे | अतएव संमवत मेवाड़ वाले 
(३०) डा. गोपीताथ-मे, मु. पृ. ७६-८० । 
(३१) बही-पृ. ८५१। 
३२) प्रतापसिहीउथ नृप: कच्छवाहेन मानिना । 
मानसिहेन तस्यामीहं मनस्य॑ भूजेविधों ॥॥ २१ 
झकवरप्रमो:पाश्जे मानसिहस्ततोगतः । 


गृहीत्वा तल ग्रामे खमनौर समायमः ॥ २ 
(बी. वि. भाग २ पृ. 


२ 
ध् 
का 


७ में प्रकाशित) । 


परे 


इन्हें तुच्छ समझते थे । अगर मुसलमानी सेना नायक को भेजा जाता 
तो महाराणा जंगलों में माग सकता था । अतएव मानसिह के 
जाने के कारण स्वयं महाराणा लड़ने को आ जावेगा । मानसिंह के 
साथ सेना में कई उल्लेखनीय अधिकारी थे । मुन्तरव्वाब उत त़वारीख 
का लेखक बदायू नी भी उपस्थित था। महाराणा की ओर से ग्वालियर 
के तोमर राजा रामपिह अपने पुत्रों सहित उपस्थित था । इनके अति- 
रिक्त काला मानसिंह, काला बीदा, सोनगरा मानसिह, डोडिया भीम- 
सिंह, रावत ऋृष्णदास चू डावत, राठौड रामदास जयमलोत आदि थे। 
अभ्रकबर की सेना भ्रजमेर से ता० २ मुहरंम हि. सं. €८४ तदनुसार २ 
अप्रल, १५७६ ई. को रवाना हुई । युद्ध रवि उलअब्बल के प्रारम्भ 
अर्थात जूच माह में हुआ था । 

युद्ध बहुत ही मंयकर हुआ प्रारम्भ में महाराणा की विजय 
हुई । महाराणा के सेनापति हकीम सूर अफगान ने जब वादशाही सेना 
पर धावा वोला तो हरावल में स्थित सेना पूरी तरह से हार गई और 
भागने को वाध्य हो गईं । राणा प्रताप भी काजीखां की सेना पर टूट 
पड़ा एवं सेना का संहार करता हुआ मध्य तक जा पहुंचा । सीकरी 
का शहजादा जो इल्नाहीम चिश्ती का रिश्तेदार था भागने को वाध्य 
हो गया । सेना की इस प्रकार की स्थिति देखकर भिहरतरंग ने एक 
युक्ति सोची । उसने भागती हुई सेना को ढोल बज़वा २ कर यह ऐलान 
कराया कि बादशाह स्वयं सेना लेकर आरहा है अतएव तुम लोगों को 
भागना नहीं चाहिये *। केवल मात्र सँय्यद लोग ठिके हुए थे । 
ग्वालियर के तोमर राजा रामसिह ने अपूर्व साहस से काम लिया वह 
झौर उसके परिवार के अधिकांश व्यक्ति युद्ध में काम आ गये । 
महाराणा ने मानसिंह कछावा के हाथी पर अचानक आक्रमरय किया किन्तु 





(३३) झोमके-उ. इ. पृ. ४२६ । डा. गोपीनाथ-मे. मु. पृ. झ८ । 
(३४) मुन्तर्वाचउत तवारीख भाग 7 पृ. २३१ । अकबर नामा भाग 7 
पृ. १२३ । 


महाराणा के हाथी रामप्रसाद के महावत - के तीर लग जाने 
से उप्तकी मृत्यु हो गई। अतेएव महाराणा को उसको छोड़ना 
देना पड़ा? । 
फारसी तवारीखों में राणा की हार होना वर्णित है जबकि 
भेवाड़ के सब ग्रथों में राजपुतों की जीत होना लिखा है। युद्ध का 
परिणाम कुछ भी रहा हो मुगलसेना राजपूतों से बहुत ही अधिक घव 
राई हुई वर्णित की गई है जो स्पष्टतः: यह ध्वनित करती है कि मुगलों 
को कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली । संमवतः हार हुई हो या 
युद्ध का परिणाम संदिग्ध रहा हो । 
हल्दी घाटी से माग कर मानसिह ने गोगुन्दा में अपनी स्थिति 
सुदृढ़ करना ही ठीक समझा । फारसी तवारीखों में लिखा है कि 
उसकी सेना उस समय बहुत डरी हुई थी और राजपूतों के अचानक 
आक्रमण से डर रही थी । इस कार्य के लिये गांव के वाहर ऊंची 
दीवारें वनाई गई और खाइयां खोदी गई ! राजपूत भर भीलों ने उनकी 
रसद काटदी अतएव शाही सेना को वड़ी कठिनाई उठानी पड़ी । उस 
समय शिकार करके या आम खाकर ही संमिकों को जीवन यापन 
करना पड़ता था । वादशाह की सेना की इस प्रकार की दुर्देशा के 
कारण मानसिह को दोपी ठहराया गया ॥ वादशाह इससे बहुत ही 
अ्रप्रसन्न हुआ और कुछ दिनों के लिये उसकी ड्योढ़ी तक बन्द करदी 
गई । तवकात-इ-अकवरी के अनुसार जब सेना की इस दुर्देशा की जांच 
की गई तो मानसिह को दोपी ठहराया गया और कहा गया कि 
सेनिक उस समय बड़ी विपत्ति में थे । उसने राणा के मुल्क को 
लूटने की आज्ञा नहीं दी थी। इससे बादशाह वहुत ही अप्रसन्न 
हुआ । इसी घटना को अबुल फजल ने भी अकबर नामे में भी 


वरित की है । 


(३५) मुन्तस्वाव उत तवारीख भाग] पृ. २३२ । तवकात 5 ग्रकवरी 
भाग प्रथम प्र. ३३३ । राजप्रशस्ति सर्ग ४ लोक २३ । 


पड 


हल्दी घादी के बाद 

अकवर हारा दूसरे प्रान्तों की समस्‍्याञ्रों में अत्यधिक व्यस्त 
होने के कारण प्रताप को अपना खोया हुआ भाग वापस प्राप्त करने 
का अवसर हाथ लगा । उसने सेना एकर्ित की । बादशाह ने शाहवाज 
खां को वापस मेवाड़ भेजा । महाराणा उसके आते ही वापत पहाड़ों में 
चले गये । वह मेवाड़ में कोई खास सफलता प्राप्त नहीं कर सका और 
असफल होकर वापस लोद गया । बादशाह ने इसके पश्चात्‌ १५८० ई० 
में अव्दुलरहीम खानखाना को अजमेर का सूवेदार बनाकर मेवाड़ विजय 
को भेजा । महाराणा के कुवर अमरसिह ने उसकी वेगमों को 
शेरपुरा पर आक्रमण कर बन्दी वना लिया किन्तु जब महाराणा ने 

यह सुना तो उसने वेगमों को सकुशल पहु चाने की व्यवस्था करादी 5*। 

खानख्ाना भी उसी प्रकार असफल होकर लोदा । 

इस प्रकार की परिस्थितियों से प्रमावित होकर राणा ने अपना 
खोया हुआ भाग वापस लेने की कोशिश की ! उसने चाँवड पर आझाक्त- 
मण कर छप्पनिये राठोड़ों को हराया । इनका राज्य सूरखंड आदि 
भू माय पर था| महाराणा कुमा के समकालीन कन्ह का एक शिला- 
लेख वि. सं. १४६४ का मिला है । इस तज्षेत्र से महाराणा प्रताप का 
शिलालेख भी मिला है । 

वादशाह ने जगन्नाथ कछावा को मेवाड़ पर १४५८४ ई० में 
आक्रमण करने भेजा । महाराणा ने उनकी सेना पर अचानक आक्रमर 
किया । एक बार चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया और मुग्लों के सामने 
आक्रमण कर पहाड़ों में सुरक्षित पहुच गया । मुगल सैनिक उससे बहुत 
ही घबराते थे और प्रत्याक्मण करने को तेयार नहीं होते थे । 

गोगुन्दा में मुगल सेना की क्षत्॒ विक्षत॒ स्थिति से प्रमावित 
होकर अकबर ने मेवाड़ संघर्ष के लिए दूसरी व्यवस्था की । प्रताप ने 
ईडूर के राजा दारायणदास सिरोही के राव सुल्तान एवं जालौर के 
(३६) अमरेश: रवानखानादाराणां हरणखं व्यथात्‌ !३२। 

' सुवासिनीवत्‌ संतोष्य प्र षयासास ताः पुनः ॥ | 
राज प्रशस्ति सर्ग ४ 


प्‌ 


प्रशासक को अपनी ओर मिला लिया। इसलिये अ्रकबर को उनके 
विरुद्ध मी आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ी । प्रताप मेवाड़ के मैदानी 
भाग से हटकर पहाड़ी भागों में चला गया । वहां मुख्य २ मारयों पर 
प्रौर महत्वपूर्ण स्थानों पर सैनिक नियुक्त कर दिये | इसलिए वजणारों 
तक का झाना जाना बन्द हो गया और मुगलों का जो व्यापार दिल्ली 
झागरा से गुजरात की तरफ होता था वह प्रायः बन्द सा हो गया । 
ग्रहमदाबाद जाने के लिए मुगलों ने मेवाड़ के मार्ग से होकर 
यात्रायें बन्द करदी । 


अकबर स्वयं गोगुन्दा की ओर बढ़ा 57 । उसने अजमेर 
११ अक्‍्ट्वर, १५७६ ई० को छोड़ा था । राजपूतों के अचानक आ्ाक्न- 
मरा का उसे भी बड़ा सय था । अतएवं आगे २ वरावर सैनिकों की 
एक द्गुकड़ी जाया करती थी। वादशाह ने गोगुन्दा पहुच कर उसे वापस 
अपने अधिकार में ले लिया और कुछ दिनों के लिये यहां मुख्यावास मी 
वनाकर मेवाड़ विजय और महाराणा को पकड़ने की योजनाएँ बनाई 
जाने लगी । इस कार्य के लिये राजा भगवान दास, मानर्सिह और 
क्ुतुबुद्दीन को लगाया । किन्तु यह दल महाराणा को पकड़ने में अस- 
फल रहा 3१ । मेवाड़ के केन्द्रीय मंदानी भाग में बादशाह ने अपने 
पैनिक नियुक्त कर दिये । मोही (नाथद्ारा के पास) और मदारिया 
(सरदार गढ़ के पास) पहाड़ी भाग और मंदानी भाग को मिलाते हैं । 
पतएव यहाँ पर भी सैनिक चौकियां निधुकत करली गई। उदयपुर में 
जगन्नाथ कछावा की नियुक्त की गई ?१ । इस प्रकार बादशाह ने 
अपने साम्राज्य की सारी शक्ति मेवाड़ की ओर लगाई । उसकी इच्छा 





(३७) डा० गोपीधान-मे० मु० पृ० ६५ सुन्तरव्वाब उत तवारीख भाग 
] पृु० २४० झकबर नामा भाग ह] पेज १६४ 

(३८) अदुल्फजल ने लिखा है कि ये सोग मद्दाराणा को जोत नहीं सके 
ये अतएव बादशाह ने इनकी डयोटी वनन्‍्द कर दी थी जो काफी 
प्रयत्त करने पर वापस बहाल की नई ( जिल्द क॥7 पृ० २७४-७५ 

(३६) डाल गोपीनाथ-मे० मु० पृ० ६६-६७ 


प्‌ 


राणा प्रताप को या तो जीवित पकड़ने या मरवा देने की थी ताकि 
हमेशा के लिए मेवाड़ में शान्ति स्थापित हो जावे । प्रताप के दृढ़ 
साहस और अटूट धैर्य का पता हमें उस समय मिलता है जबकि एक 
विशाल साम्राज्य के सामने वह बराबर श्रड़िग रहता है । मुगल सेना 
मी उसके नाम से भयभीत रहती थी । अकबर निराश होकर मालवा 
की तरफ चला गया और और मुगल सेनापति भी कुछ.समय के बाद 
लौट गये । राणा ने वापस पहाड़ों से निकल कर मैदानी भागों के कुछ 
ठिकानों पर श्रधिकार कर लिया । अतएवं भगवान दास मानसिंह और 
मीर बहादुर को वापस मेवाड़ में भेजा । महाराणा वापस पहाड़ों में 
जा छिपा एवं इसके द्वारा विजित क्षेत्रों पर वापस बादशाही सेना का 
अधिकार हो गया *९ । ह 

मेवाड़ समस्या का हमेशा के लिये हल करने के लिए शाहवा- 
जखां को एक विशाल सेना के सहित मेवाड़ पर आक्रमण करने भेजा । 
इस सेना ने कु मलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया । रसद की कमी के 
कारण प्रताप को दुर्ग छोड़ देना पड़ा | भाण श्रादि राजपूत लड़ते हुए 
मारे गये * | 


भामाशाह द्वारा सहायता 


भामाशाह और उसके भाई ताराचन्द ने मालवा में आकरमरा 
करके २०,००० मोहरे प्राप्त की थी। इसके ग्रतिरिक्त कुछ धन उनके 
पास मेवाड़ राजकीय कोष का भी था । इस सारे घन को उसने 
महाराणा के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया । मेवाड़ में यह घटना इस प्रकार 
विख्यात है कि कु मलगड़ छूट जाने के बाद महाराणा ढोलम गाँव में 
कुछ समय रहा । किन्तु मुसलमानों के बराबर आक्रमणों से वह कभी 
एक गांव तो कभी दूसरे गांव बराबर भागा करता था । इस प्रकार एक 





(४०) उपरोक्त । ओफा उ. इ. पृ. ४४६ । 
(४१) शाहवाज, खां को इस ज्षेत्र में कुछ सफलता मिली थी । भोज 
चरित की वि. सं. १६३४ की प्रशस्ति से इसकी पुष्टि होती है। 


बार उसने मेवाड़ को छोड़कर हमेशा के लिए निर्जन स्थान में जाने 
की सोची । इसी समय मामाशाह ने अपने धन से उसकी सहा- 
यता की । 

महाराणा श्रमरसिह श्रौर श्रकबर 


महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाने पर अ्रमरसिह का राज्या- 
भिषेक वि. सं. १६५३ माघ सुदी ११ (१६-१-१५६७) को हुआ था | 
महाराणा प्रताप के समय से ही भामाशाह इनका मंत्री था वह बराबर 
इसके समय तक चलता रहा । भाभगाशाह की मृत्यु वि. सं. १६५६ 
माघ सुदी ११ (११-१-१६०० ई०) को हो गई । महाराणा ने उसके 
पुत्र जीवाशाह को प्रधान बनाया । 


वि. सं. १६५७ में अकबर ने सलीम को मेवाड़ पर आक्रमण 
करने भेजा । इसके साथ मानसिंह श्रादि कई उल्लेखनीय सरदार भी 
थे। इस सेना ने मेवाड़ में प्रवेश करके कोशीयल,बागोर,ऊ ठाला,मो ही, 
मदारिया, मांडल, पुर आदि जीत लिये । इस प्रकार केन्द्रीय मेवाड़ के 
जीत लेने से महाराणा पहाड़ों में चला गया । शाहजादा ऊंठाला में ही 
डटा रहा । वहां सम्मसखां कायमखानी को नियुक्त कर दिया । वयामखां 
रासो के अनुसार सादड़ी के थाने पर अल्पखां कायमखानी नियुक्त 
था श्रौर उठाले में सम्सखां । राज प्रशध्ति के अनुसार कायमखानी 
की मृत्यु हो गई । डा० दशरथ शर्मा के अनुसार यह शुजात्तखाँ का पोता 
वयामर्खा था *०। 
उस समय तक मेवाड़ की सेना में चु डावत ओर शबतावतों का 
प्रभाव अधिक था । शक्‍तावतों की बढ़ती हुई शक्ति ने चूडावतों से 
मुकावला करना चाहा । उन्होंने चू डावतों के स्थान पर मेवाड़ की सेना 
में हरावल में विद्यमान रहने का अधिकार अपने पक्ष में मांगा । महा- 
(४२) दिल्लीपतेम॑त्यवरं जध्ने कायमानकं। 
ऊंठालायां मालपुरा भंग॑ चक्र घ-दंडकत्‌ ॥४॥ राजप्रशस्ति महा- 
झाव्य । क्‍्यामयां रासो परयांक ६६१ प्र. ५६ एवं १२२ । 


क्ष्प् 


राणा ने बड़ी चतुरायी से यह निर्णय दिया कि जो ऊ'ठाले के किले में 
पहले प्रवेश कर जायेगा वही हरावल में रहने का श्रधिकारी हो सकेगा 
तदनुसार दोनों पक्षवाले रवाना होकर वहां जा पहुंचे । शकतावत॑ 
पहले जा पहुचे और उन्होंने दरवाजे के आसपास अपने आदमी इक्ट् 
कर लिए । चू'डावत भी शीघ्र वहाँ भ्रा पहुचे। उन्होंने सीढी लगाकर 
भ्रन्दर जाने की कोशिश की । वीर जैतसिह के जब अन्दर जाने की 
तेयारी में गोली लगी तो उसने चिल्लाकर के कहा कि मेरा तिर काट 
करके किले में फेंक दो | तदनुसार यही कार्य किया गया और चूडावतों 
को सदेव के लिए हरावल में रहने का अ्रधिकार प्राप्त हो गया । चू डा- 
वतों और शक्‍तावतों दोनों ने मिलकर कायम खानियों पर आक्रमरा 
करके किला जीत लिया । ऊठाला की लड़ाई के बाद महाराणा की 
सेना शाही छावनियों को लूटती हुई मालपुरे तक जा पहुंची । कई 
शाही श्रधिकारी मारे गये और झाक्रमण विफल रहा १३ |, 


वि. सं. १६६० में दशहरे के अवसर पर सलीम को मेवाड़ 
आक्रमण के लिये भेजा । जगन्नाथ कछावा बीकानेर, नरेश. रायसिह 
रामपुरा का चन्द्रावत दुर्गा, बून्दी का राजा भोज आदि सरदारों को 
साथ दिया गया । किन्तु सलीम मेवाड़ आक्रमण का अनुभव कर चुका 
था | अ्रतएव उसने इस प्रश्व को टालना ही अधिक उपयुक्त समझा ॥' 
वह फतहपुर सीकरी आकर के रुक गया और इलाहाबाद चला गया । 

बादशाह श्रकबर की मृत्यु वि. सं. १६६२ कारतिक सुदी १४ को 
हो गई एवं इसके पश्चात्‌ जहांगीर बादशाह बना । ह 
जहांगीर और मेवाड़ | 

जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही ११ शब्बान हि. स॑. १०१६ 
तदनुसार १६६५ वि. में परवेज को राणा पर चंढ़ाई करने भेजा । उसे 
एक जड़ाऊ तलवार मस्त हाथी खास घोड़ा जड़ाऊ जीन अ्रका 

भंडा ३२०० तोपे और सहस्त्र दो अस्पा सवार दिये और आदेश दिया 





(४३) प्रोका-उ. इू. पृ. ४७६-७७ । वी. वि. भाग २१.२ १७-१८ 


घ६ 


कि राणा स्वयं आजावे या उसके पाटवी बेटे को सेवा में भेज दे 
तो युद्ध त करके, उसका देश उसे छोड़कर आ जाना ।* उसके साथ 
जाने वाले सरदारों में विशेष उल्लेखनीय आसफखां वजी र,श्रव्दुलरज्जाक 
मायूरी, मुख्वाररेज जगन्ताथ कछावा राजा सगर आदि थे। महाराणा 
ने बदनोर, मांडलगढ़, और चित्तौड़गढ़ तलहटी के शाही भ्रू-माग 
पर आक्रमण करके शाही छावनियों को लूटा । शाही सेना में भी अलग २ 
स्थानों पर लड़ने के बजाय एक स्थान पर ही लड़े ऐसा निश्चित किया 
गया और सारी सेवाए ऊठालां और देवारी के आस पास एकत्रित 
कर ली ' गई। पानडवा के सरदार पूजा के पुत्र रामा ने हजारों भील 
सहित इस सेना पर आक्रमण कर दिया इसलिए शाही सेना को वहां 
से हटाकर मांडल चला जाना पड़ा ।* 


तुजके जहांगींरी में वह लिखता है कि झ्रासफर्खां वजीर के साथ 
राणा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर वाघा को भेज दिया किन्तु 
खुसरों के विद्रोह के कारण सुलह नहीं हो*” सकी । मेवाड़ के इतिहास 
में इस घटना का उल्लेख नहीं है। यह बात निसंदेह गलत 
है। जहांगींर यह लिखता है कि जब पर्जेज सीमा पर पहुंचा उसी समय 
राणा ने अपने बड़े पुत्र को कई प्रसिद्ध हाथी तथा रत्नों के साथ उसके 
पास मार्म में हो भेज दिया । इसके साथ प्रार्थना पत्र में स्व॑ंय न झ्राने 
का निवेदन करते हुए लिखा कि सर्वदा अकबर के समय भी 
अ्रपने बड़े पुत्र को दरबार में भेजता आया हूं | शौर स्वंय जंगल 
के एक कोने में कालयापन करता हूं ।? यह वर्णन 
अतिशयोक्ति है । क्‍योंकि अकवर के समय मेवाड़ के किसी 





(४४) तुजके जहागीरी का हिन्दीं झनुवाद पृ० ४६ 

(४५) श्रोफा उ०इ०पू० ४८०/डा० गोपीनाथ --मे०मु०पृ०११० 
(४६) तुजके जहागीरों का हिंदीं अनुवाद पृ० ४६/उ० इ० पृ० 
है ४८४०-८१ 


(४७) तुजके जहांगीरी पृ० ४६-५० 


€६० 


राजकुमार का उसकी सेवा में भेजना गलत है ॥8 टाड ने 
अमर सिंह को युद्ध के लिये प्रोत्साहित करने का श्रेय चूडावत 
सरदार को दिया है किन्तु वस्तुस्थिति इसके भिन्न है ।,उसने भ्रकवर के 
समय युद्ध करके बतला दिया था कि वह भी अपने पिता के पद चिन्हों 
पर चलने को तेयार है । 


सगरा को चितौड देना 

' बादशाह ने सगरा को जो राणा उदयसिह का वेटा था चितौड़ की 
जागीरी इसी उद्‌ श्य से दी थी कि राजपूतों में फूट हो. जायगी और 
कई सरदार उसके पक्ष.में भी हो जायेगे । इससे अमरसिंह की शवित 
कम हो जावेगी । नागौर और उज्जन में मी वादशाही सेवाओं में यह 
रह चुका था । अतएव इसे सावड़ी, वेगू, बागौर, फूलिया, कपासन और 
चितौड़ का भूमाग दिया गया । कर्नल टॉड का लिखना ठीके 
प्रतीत होता है कि चितौड़ के सिहासन पर सगरा को विठाकर वादशाह 
जहांगीर ने समझा था कि मेवाड़ के राजपूत सगरा को राजा मान 
लेगें परन्तु ऐसा नहीं हुआ । मेवाड़ की प्रजा इस सगरा से घृणा करती 
थी । क्योंकि यह अकंबर से मिल गया था | अभिषेक के अवसर पर 
कोई स्थानीय आदमी उसके पास नहीं गया स्वंय सगरा ने चितौड़ में 
रहकर यह अनुभव कर लिया कि लोग मुझे पापी मानते है ४१ 
सहावत खाँ की चढ़ाई ं 

परवेज का आक्रमण विफल हो जाने पर बादशाह ने महावत खां 

के साथ एक विशाल सेना भेजी ।5० इसमें १२,००० सवार, ५०० 
अहदी (विशेष सैनिक), २००० बवन्दुकची, ६० हाथी ७०-८० तोपें 
और २० लाख रुपये भी दिये गये । इस सेना में जाफर खाँ. शुजाअत्खां 
राजवीर सिंह बृन्देला, नारायण दास कछवाहा आदि कई प्रतिष्ठित 





(४८) शोका उ० इ० पू० ४८१/मि० मु० पृ०- १ श्र 

(४६) चबुजके जहांगीरी पृ० ५३/ड० इ० पृ० ४८१/वी०' वि० भाग 
पृ० २२२-२३ 

(५०) तुजके जहाँगीरी पृ० २१६ 
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परदार थे.। इस सेना ने कई स्थानों पर अधिकार कर लिया और 
ऊंठाल को अपना केन्द्र बनाया । वेग्रुवालों के पू्वंज गोविन्द दास का 
बेटा मेघा ने भ्रपने राजपूतों के साथ मुगल सेता पर मीपरा आक्रमण 
किया | ऐसा प्रसिद्ध है कि उसने रात के अवसर पर खरवूजे बेचने वाले 
का भेष बनाकर आतिश वाजी का सामान भरकर कुछ भेंसों को शाही 
केम्प में ले गया । भेसों के सीगों पर मशाले लगा दी और आतीश वाजी 
में श्रवानक भाग लगा दी जिससे शाही सेना में घबराहट फंल गई। 
भ्रौर कई लोग हार कर भाग गये । इसके वाद भी मुगल सेना ने कई 
छोटी मोटी .लड़ाइयां की किन्तु कोई खास सफलता नहीं मिली । 


अ्रब्दुला खां का मेवाड़ पर भेजा जाना । 

हि. स. १०२८ रवि उल अखिर (जून १६०६-१६६६ विक्रमी) 
में अब्दुलाखां को फीरोंज जंग का खिताब देकर मेवाड़ भेजा गया। 
इस सेना की कार्यवाही का विवरण वादशाह के पास भेजते हुए उसने 
लिखा कि विद्रोही राणा का पहाड़ी भाग और बीहड़ स्थानों में पीछा 
करता हुआ उसके बहुत से हाथी झर पकड़े है। राधि होने के कारण 
वहू.कठिनाई से भाग निकला ॥ लेकिन उम्मीद हैं कि वह शीघ्र पकड़ा 
जावेगा । लगभग १५ दिन वाद उसने पुनः बादशाह को सूचना दी कि 
कुछ उत्साही युवकों ने राणा के साथ युद्ध करने में विशेष उत्साह 
दिखाया है । इनमें गजनी ख्लाँ जालोरी था इसका मनसव डेढ हजारी 
३०० सवार था । इसका मनसव बढाया जावे। इसी शिफारिश के 
अनुसार वादशाह ने इसका मनसव पांच सदी ४०० कर दिया । 


वीर विनोद में दिये गये वर्णन के अनुसार राजकुमार कर्ण ने 
वादशाही खजाने को जो झ्हमदावाद से श्वागरा को तरफ जा उहा था। 
लूटने का असफल प्रयास किया। उसके साथ बीरमदेव शादू ले सिद्द 
धादि राजपूत थे उसको भाद्वाजून का मरदार से जो नाडोल के माने 
पर गुजरात और आगरे के मार्य की रक्षा के लिये नियुक्त था युद्ध 
करना पड़ा । 
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वि. स. १६६८ में राणकपुर की घाटी के युद्ध में अवब्दुला खाँ की 
बुरी तरह से हार हुई । इस युद्ध में देवगढ़ का दूदा सांगावत, सोनगरा 
नारायण दास, सू रजमल श्रासकरण पूण मल शक्‍तावत हरीदास राठौड़ 
भाला देदा केसरीदास कछावा श्रादि कई सरदार काम शआआाये श्रौर 
विजय मेवाड़ के हाथ में रही । ” केलवा के पास पुनः: इस सेना को 
मुकन्द दास राठौड़ ने हरा दिया भ्रतएव अ्रव्दुलाखां को हटाकर उसके 
स्थान पर बसु को भेजा गया। राजकुमार कर्णा ने मालवा गुजरात 
अजमेर भौर गोडवाड़ के इलाके लूठे | * 


चसु का आक्रमण 

राजा बसु का मनसव ५०० सवार बढ़ाकर उसे मेवाड़ पर 
आक्रमण करने वाली सेनाओं का श्रध्यक्ष बताया । उसकी सहायता 
के लिए सफदरखां श्रादि को भेजा गया। इस सेना को कोई 
सफलता नहीं मिली भ्रौर श्रसफल ही लौटना पड़ा।..... 


बादशाह द्वारा स्वयं श्राकमण का संचालन करना 

बादशाह ने अ्रपने साम्राज्य की सारी शक्ति मेवाड़ के : विरुद्ध 
लगा दी थी वह स्वयं तारीख २ शब्वात हि० स० १०११ (बि० स० 
१६७० आश्विन सुदि हे को आगरे से प्रस्थान कर तारीख ५ शब्वाल 
( मार्ग शीष॑ सुदी ७ ) श्र्थात २ महिने में श्रजममेर पहुचा। उसने 
अजमेर से शाहजादे की अ्रधीनता में एक विशाल सेना मेवाड़ के विरुद्ध 


(४१) वी, वि. भाग २ पृ. २२६-२७ । उ. इ. पृ. ४३-४५ । मे. मु. 
पृ. ११५॥। 
(५२) पुत्नोस्य कर्यासिहाख्य सिरोजं मालवाशुवम्‌ । 
घंघोराण्यं बमंज च दंडंचक तिलूटनम्‌ 
पुत्र श्री श्रमरेश भूषतिमणेरग्न सरोग्र रणे- 
रूद्धो म्लेच्छ बल: संसगरकरे: श्री कर्शासिहभिघ: । अ्मरकाव्य 
वंशावली डा. गोपीनाथ-मे. मु. पृ. ११४ फुटनोट ४३ राजप्रशस्ति . 
सर्ग ५ के श्लोक ५ में भी ऐसा ही वर्णन हैं । ; 





भेजी | इसमें कई उल्लेखनीय सरदार भी सम्मलित थे । जोधपुर का 
राजा सूरसिह, राजा किशनर्सिह, राव रतन हाडा वृन्दी, बसु का बेटा 
सूरजमल तंवर, नवाजिसखां, शौफ खां आदि सरदार भी इसमें सम्मलित 
हुए। इनके अ्रतिरिक्त मालवे से खानआजम और ग्रुजरात से अब्दुल्ला खां 
अपने २ मनसव दारों सहित भरा गये । दक्षिण से भी वीरसिंह बून्देला 
महमूद खां याकूब खां आदि सरदारआ गये। इस प्रकार विशाल 
सेना निरंतर भागे बढ़ती गई । मांडल के थाने पर जमाल खां तुर्की 
को कपासन पर दोस्त वेग और ख्वाजा मुहसिन को, ऊंठाले पर सैँय्य 
दहाजी, नाहरी मगरे पर अ्ररव खां आदि को नियुक्त किया । शाहजादा 
झौर खान आजम के बीच वेमनस्यता हो जाने के कारण उसे हटाकर 
अ्रजमेर भिजवा दिया गया। महाराणा भी अपने सरदारों को 
एकत्रित करके मेवाड़ के पहाड़ी भाग में चला गया। श्रव्दुला खां ने 
महाराणा का पीछा करता हुआ महाराणा का प्रसिद्ध हाथी आलम 
गुमान पकड़ लिया । इसे अन्य १७ हाथियों सहित बादशाह के पास 
अजमेर पहुचा दिया । कुवर भीम ने अब्दुला के ऊपर आक्रमण किया 
और लड़ता २ डयोढी तक जा पहुंचा। श्रव्दुला घबरा गया श्ौर 
उसने कई दिनों तक युद्ध नहीं किया । 


शाहजादा खुरंस वड़ा परिश्रमी और कुशल सैनिक था । उसने 
बड़े परिश्रम से ऐसे २ पहाड़ी स्थलों पर थाने नियत किये जहां पहु- 
चना भी कठिन था एक तरफ तो अकेला मेवाड़ का राणा जो भी निर- 
न्तर वर्षों से मुगलों से लड़ता आ रहा था दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य 
की सारी शक्ति लगी थी ४ । इस प्रकार इसका म॒ुकावला करना भी 
झसंगत सा था फिर भी जो टेक राणा ने रखी धी वह इतिहास में 
सर्देव उल्लेखनीय रहेगी । स्वयं जहांगीर लिखता है कि वास्तविक वात्त 
तो यह थी कि राणा झमरसिह तथा उसके पूर्वजों ने अपने पार्वत्य देश 


(४३) वीर विनोद भाग २ पृ. २३६०-३५ ॥ उ. 5३. पृ. ४६०-४६७। 
मे. मु. पृ. ११७-११८। 
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तथा निवास 'स्थानों की दुर्गमता के घमंड में में हिन्दुस्थात के किसी 
राजा की झ्राधीनता स्वीकार नहीं की ४ | परन्तु हमारे राज्य काल में 
वसा होना संभव नहीं था । अपने पुत्र की प्रार्थना पर राणा के दोपों 
को हमने क्षमा कर दिया और एक फरमान भेजा । एक जगह वह इस 
भ्रकार भी लिखता है कि उसने राणा अ्रमरसिह और उसके पुत्रों की 
मूर्तियां भी बनाई थी । महाराणा और बादशाह के बीच जो शर्त हुईं 
उनमें एक यह भी थी कि चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नही कराई 
जावेगी। जहांगीर ने कर्णंसिंह का बहुत ही श्रधिक संम्मान किया था । 


राणा सगरा से चित्तौड़ वापस लेना 

राणा सगरा को चित्तौड़ महाराणा श्रमरसिंह के विरोधी होने 
के कारण ही दिया गयाथा । जब श्रमरसिह ओर बादशाह के मध्य संधि 
हो गई तो चित्तौड़ का दुर्ग और इसके आसपास का भू-माग जो उसे 
दिया था इससे वापस छीन लिया । सगर को कुछ संमय के लिये नागौर 
जागीर में दिया था । वहां से इसके समय के शिलालेख भी मिले है । 
क्यामां रासों में भी इसका उल्लेख है 5 के 


महाराणा राजसिंह और मुगल संघर्ष 

' महारारणा कर्ण सिंह का शासनः काल शान्ति का काल था। वह 
उगल सम्राट जहांगीर श्र शाहजहां से व्यक्तिगत सम्पर्क में रहा था। 
प्रतएव उसके शासनकाल में मेवाड़ मुगल सम्राटों के अधि क निकट आरा 
या। उसका उत्तराधिकारी-जगतसिंह था | मुगल सम्राट उसके बांस- 
ाड़ा, डू गरपुर, सीरोही झ्ादि पर आक्रमण करने से अग्रसन्न था ।* 
केन्तु वह भी नहीं चाहता था कि दीरघकाल तक युद्ध करने के पश्चात्‌ 
मत्र हुए मेवाड़ को वापस शत्रु बनाया जाय अतंएवं' महाराणा ने 


५४) तुजके जहांगीरी ग. ३७५। .  ्प्प््एएयएण तुजके जहांगीरी ग्रु. ३४१ । 

५५) सरदार म्युजियम .रिपोर्ट सन्‌ ४ “पृ'*०] एवं क्यामखां रासो पृ. ६४ 
पद्मांक ७६० | के पा 

*६) ओफा उ. इ. पृ. ६२३-५२५ । 


बादशाह के पास काला कल्याण को स्पष्टीकरण केशराने हेतु भेजने पर 
उसने भी क्षमा कर दिया। किन्तु महाराणा ने संधि की शर्तों की श्रव- 
हेलना करते' हुए चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत कराना शुरु कर दिया था। 
इससे बादशाह अप्रसन्न हो गया । इसी अवसर पर उसकी मृत्यु हो गई 
ओर उसका पुत्र राजसिंह शासक हुआ । इसने भी दुर्ग की मरम्मत 
जारी रक्खी । अ्रतएव बादशाह ने इसकी जांच के लिए अब्दाल वेग को 
नियुक्त किया और उसके प्रतिवेदन पर वजीर सादुल्‍लाखां को एक बड़ी 
सेना लेकर भेजा | इस विशाल सेना में कई मनसवदार भी सम्मलित थे” 
इन्साए ब्राह्मण के लेखक मुशी चन्द्रमाण की मध्यस्थता से संघर्ष टल 
गया ः?। राजप्रशस्ति महाकाव्प में दिये गये वृतान्त के अनुसार महा- 
राणा ने मधुसूदन भट्ट चौर रायसिह माला को सादुल्‍लाखां के पास 
भेजा सादुल्‍लाखां ने महाराणा द्वारा संधि विच्छेद करने और गरीवदास 
को जो बादशाह से विना श्राज्ञा लिये ही झा गया था रखने का दोप 
लगाया सादुल्‍लाखां ने पुछा तुम्हारे पास सेना कितती है । मधुसूदन ने 
उत्तर दिया कि २६,००० सवार । साउुल्लाखां ने गर्व से कहा वादशाह 
के पास १ लाख सवार है तुम उसका मुकावला नहीं कर सकते हो । 
मधुसूदन ने कहा कि २६,००० सवार ही काफी हैं । इस प्रकार काफी 
तनातनी हो गई किन्तु चन्द्रमाण के वीच बचाव के कारण समभोता 
हो गया *। 





(५७) उपरोक्‍त पृ. ५३४ | में मु. पृ. १३५ । 

(५८) श्र्त्वा राजसिहँन्द्रश्चित्रकूटे समागत । 
नसादुल्लहखानाख्य दिल्लीश्वरमन्त्रिणं ।१श 
प्र पयामासतत्पाश्गे मट्टतुमघुसूदनं । 


व्यंठोडीवंश तलंग सगतः: खानसप्निधी ।१३॥। 
खानेनोवतंसत्यमेतत्‌ पुनः खानस्तस्तोवदत । 
राखणेशस्थाश्वयाराणां संस्यांकथ य पंडित ।१४। 
पटविधति सहस्नारशि भटनोकतंस उततवान्‌ । 
दिल्‍लीशस्यास्वावाराणां लक्ष संस्याति तत्कथं ॥१6॥ 
राज प्रशास्ति यहाकाव्य सर्म ६ 


६६ 


सहाराणा ने जिस समय शाहजहां के पुत्र उत्तराधिकार के युद्ध 
में व्यस्त थे वादशाह से अपना खोया हुआ क्षेत्र वापस लेने की योजना 
बनाई । महाराणा वेसाख सुदी १० वि. सं १७१५ को चित्तौड़ से सेना 
लेकर दरीबा, मांडल, फूलिया, जहाजपुर, वनेडा, शाहपुरा ,आ्रादि को 
जीतता हुआ मालपुरा जा पहुचा । उसे लूटा और वहां से टोड़े गया । 
जहां रायसिह शासक था जो यद्यपि मेवाड़ वालों का ही वंशज था 
किन्तु चित्तौड़ की वुर्जे गिराने में वादशाही सेना का साथ, दिया था 
श्रतएव वहां से ६०,००० जुर्माने के लेकर टोंक, साँमर, लालसोट आर्दि 
को लूटता हुआ वापस उदयपुर भ्रा गया। इस प्रकार उसने टीका दौरे की 
रस्म पूरी की ?। इसी समय दिल्ली में ओरंगजेव शासक हुआ । महा- 
राणा ने अपने पुत्र को भेजकर उसको विजय की बधाई दी और बदले 
में उसने भी महाराणा को खिलञ्नत और फरमान भेजा । किन्तु शीत्र 
ही महाराणा ने रूपनगर की राजकुमारी चारूमती से जिसका विवाह 
बादशाह के साथ होने वाला था उसे महाराणा ने वलाद अपने यहां लें 
गया ** । बससे बादशाह बहुत ही अप्रसन्न हुआ और बसावर झौर 
ग्यासपुर के परगने वापस ले लिये । इस समय से दोनों के मध्य भगड़े, 
की जड़े स्थापित हो गई थी । 


मुगल दरवार के दो मुख्य हिन्दू राजा मिर्जा राजा जयसिह 

श्रौर जसवन्त सिंह के मर जाने पर औरंगजेब ने हिन्दुओं पर जजिया 
कर १ रवि उल अव्वल हि. स. १०९० (१७३६ वेशाख सुदि 
२) से शुरू किया था। यह घटना जसवन्त सिंह की मृत्यु के ४ माह 
या कक 2 वी 82220 2 पक कट 


(५६) राज प्रशास्ति के अध्यांय ७ श्लोक १६-४२ 
एवं राज बिलास का ६ ठा बिलास हृष्ठव्य है । 


शते सप्तदशे पुंणेषष सप्रदश्श तत 


(६०) गत्वा कृष्णगढ दिव्यो महत्या,सेनयायुतः (२६) 
दिल्‍्लीशार्थ रज्ञिताया राजसिंह नरेश्वर: 


राठौड़ रूपसिंह श्वपुत्या: पारिग्रह व्यवात्‌ ॥३०॥ राज 
प्रशस्ति राज विलास का ७ वां विलास 
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भाद की है। महाराणा ने एंक लम्बा पत्रे भी लिखकर बादशाह के 
पास भेजा किस्तु उसने ध्यान नहीं दिया । मेवाड़ राज्य से पुर मांडल 


और बदनौर के परगने जजिया कर के बदले में मुगल सम्राट को देने 
पड़े । यद्यपि महाराणा द्वारा पत्र लिखे जाने के सम्बन्ध में विवाद 


है किन्तु राज॑स्थांन॑ के इतिहास के मर्मक्ष विद्वान डा० गोपीनाथ जी 
की मान्यता है कि यह पत्र प्रारम्भ में शिवाजी द्वारा और उसका 
संक्षिप्त रूप राजसिंह द्वारा लिखा गया था । *' 


मुगल बादशाह औरंगजेव के साथ संघर्ष का तात्कालिंक कारण 
जोधपुर के अ्रजीत॑ सिंह दुर्गादास श्रादि को मदद देना था । ज॑सवंतर्सिह 
को मृत्यु वि. सं. १७३५ की पोष में ज॑मरुद (काबुल) में मृत्यु हो गई । 
दुर्गादास श्रादि राठौड़ उसंकी रानियों को दिल्‍ली ले गये । श्रोरंगजेव 
ने मारवाड़ के राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया इसी समय 
दिल्‍ली के कोतवाल फोलाद खां को कुछ सेंचा लेकर महारानियों और 
राजकुमार को पकड़ लाने को भेजा। राजपूत लोग कुशलता पूर्वक मेवाड़ 
चले झाये जहां उन्हें केलवा ग्राम में रखा गया। जब यह समाचार 
चादशाह को मालुम हुआ्ना तो उसने ता. ७ शचान हि. से. १०६० श्रर्थात 
माह सुदि ८ वि. स. १७३६ में विशाल सेना मेवाड़ के विरूद्ध भेजी । 
इसमें शाहाजादा भ्रकबर, तह॒ब्परखान आदि संम्मलित थे। महाराणा को 
जब इसको सूचना मिली तो उसने भी अपने सव सरदार एकत्रित किये 
इनमें विशेष उल्लेखनीय डू गरपुर का महारावल, जंसव्रन्तसिह, राणावत 
भावसिह, गरीब दास का पुत्र मनोहर सिंह, महाराणा का भाई 
अ्रि सिंह, बेदला का सवलसिह चौहान, भाला चन्द्र सेन, रावत 
केसरी सिंह, पंवार वेरीसाल, रावत माहा सिंह, रावत रुकमाद्भद 
दुर्गादास सोनग आदि थे । पुरोहित गरीब दास की परामर्म के झनुसार 
महाराणा ने उदयपुर छ॑ ग्रोड़ुकर पहाड़ों में चला जाना” उपयुवत समझा । 
यह घटना ४ जनवरा वा आसपास हुई । 
(६१) इडा० शर्मा मे. मु. पृ. १४४ 
(६२) प्लोका उ. इ. पृ. ५६४६/मे. मृ. पृ. १४६ राज विलास रा 

बविलास १० 





हद 


ता० १ शब्वाल (२७ अक्टूबर) को बादशाह ने अकवर और 


तह॒व्वार खां को रवाना किया | कुल युद्धों की सूची मश्नासरे आलम- 
ग्रिरी के भ्रनुसार इस प्रकार है” 


(१) 


(२) 


(३) 
(४) 
(५) 
(६) 


(७) 


४ जनवरी १६६०- शाहाजादा श्रकबर का देवारी पहुँचना 
राणा का उदयपुर छोड़ जाना- आजम का उदयपुर शहर में 
जाना और मन्दिरों को नष्ट करना राणा का पीछा करने 
हेतु हसन अ्लीखां को भेजना । 

१६ जनवरी १६६० अकबर का उदयपुर जाना वहां से हसन 
अली खां को राणा का पीछा करने को भेजना और मन्दिरों 
को नष्ट करने के बाद वापस लोट आना और ता० २६ जनवरी 
को वापस आता । ु 

रए४ जनवरी को स्वयं वादशाह का उदयसागर आना और ३ 
मन्दिरों को नण्ट करना । 

२३ फरवरी को बादशाह का चित्तौड़ श्राना और वहां 
३६ मंदिरों को नष्ट करना । 

४ भई को अ्रकवर को चित्तौड़ जिले का श्रधिकारी नियुक्त 
करना । ु 

६ मार्च को वादशाह का चित्तौड़ छोड़कर अजमेर २२ मार्च को 
पहु चना । । 


१४ जून को आजम को चित्तौड़ पर नियुक्त करना और 
अकब र को मारवाड़ भेजना । 


चित्तोड़ में शाहाजादा श्रकबर की स्थिति 


शाहांजादा अकबर के सहायक हसन श्रली खाँ और तहब्वरखाँ 


थे । मुगल सैनिक राजपूतों के इस ज्षेत्र में जो पहाड़ों और जगंलो से 
ग्राचछादित था जाने से डरते थे । शाही थानों की थानेदारी तक लेने 








(६३) सरकार- ओरंगजेब भाग ३ के प्र. 


€६& 


में लोग आाशंकित रहते थे । हसन अंली खां स्वयं भी.इतना आशंकित 
था कि पह़ाड़ो में जाने से डर गया था। एक वार नेनवाड़ के पास 
'इसका सामना रावत महासिह (वंगू वाले) रावत रतन सिंह (सलूम्बर 
का) और पार सोली के राव केसरी सिंह से हुमा । बहुत 
परेशानी के बाद १ शाही सैनिक सकुशल लोट सके थे । इससे वे 
चित्तौड़ गये जैसा कि ऊंपर वरणित है। वहां बानसी के केसरी सिंह 
शेखाबत के पुत्र गंगदास ने चेन की सांस नही लेने दी । मुगल सेना 
का लूटी ओर-€ हाथी छीनकर महाराणा को भेट किये। दयालदास 
ने मालवा और भीमसिह ने ग्रुजरात में लूटमार शुरू कर दी । राजपूतों 
का उत्साह कम नहीं हुआ । घीरे २ सारे थानों से वादशाही अ्रमल 
उठ गया था । केवल चित्तौड़ अभी तक महाराणा के प्रास नहीं श्रा 
सका था । वि. सं. १७३७ में कुबर जयसिह ने शाहाजादा भ्रकवर के 
खजाने को लूट लिया । उसके तम्बू तोड़ डाले और नवकारा छीन 
लिया ।५४५ राज विलास के वर्शान के अनुसार अकबर ने भाग कर 
चान बचाई । इस युद्ध में चब््सेत काला सवलसिह चौटान. रतनसिह 
चूडावत गंगदास शकक्‍तावत आदि ने बड़ी वीरता दिखाई | यह घटना 
२२ मा सब १६६० को सम्पन्न हुई थी । 


(६४) भालाख्य चद्रसेनेत चोहानेन चम भमृता ॥ 
तथा सवलतसिहेव रावेखरण सूरिणा ॥३६१॥। 
केसरीसिह नाम्ना तद्धात्रा रावेण शोभित: 
राठौड़ गोपीनाधेन अरि सिंह सूनुना ॥8 शा। 
संगे गृहीत्वा प्रययो चित्रकृत्टि प्रति 
ततस्तेठवकुर। राभौ संगरं चन्क सन्‍्मदा: ॥३५॥॥ 


सहस्च संस्वान्दिलल्‍लीशलोकान्‌ जध्नुर्गजनर्य । 





ये नागतास्तांस्तु रगान्नि: यृतस्तदकब्बर : ॥३६॥॥ 


पंचास तुरगान्वी रा यूहीत्वा तान्नयवेदयन्‌ 


छुमार जयपिदहाण जयसिहोसुदंदघे ॥३७॥ राज नर्ग २२ 


२१०० 


शाहाजादा झ्राजम श्रोर चित्तोड़ 

कुछ दिनों के पश्चात्‌ झ्राजम को चित्तौड़ भेजा इसकी सहायता 
के लिए भदारिया का राजा उद्योतर्सिह को भेजा” जो दिसम्बर १६६० 
ई. में वहां पहुचा । इसी समय महाराणा राजसिंह की मृत्यु र्र 
अक्ट्वर १६८० को हो गई । और उनके स्थान पर उनके राजक्रुमार 
जयसिंह महाराणा वना। फारसी तवारीखों से पता चलता है कि 
राजपूतों ने मुअज्जम को जो उदयपुर के पास था अपनी ओर मिलाने 
का उद्योग किया था । इसके लिए केसरी सिंह चौहान रावत रतनरसिह 
चू डावत झादि को भेजा । उस समय शाहजादा उदयसागर के पास 
ठहरा हुआ था । उसके पास राजपूतों के वकीलों के आने की सूचना 
जब अजमेर पहुची जो उसकी मां नवाबबाई ने उसको सावधान करके 
लखा कि तुम इन मककार लोगों के चक्‍कर में मत आना। इससे 
उसने उनका वहा आता वन्द करवा दिया । इससे इन लोगों ने अ्रकवर 
से मेल करने की कोशीश की । इसकी सूचना उसने बादशाह को दी 
तो उसने विश्वास नहीं क्रिया और कुरान की एक आयत “हाजा बृहता 
नुन” (यह भूठ हैं) लिखकर भेजा । ता० १७-१-१६८१ को अ्रकवर 
के विद्रोह के समाचार सुने तो लड़ाई का स्वरुप ही बदल गया । उस 
समय बादशाह के पास केवल मात्र कुछ निजी सेवकों के अ्रतिरिक्‍त 
थोड़े सैनिक थे । मुश्नज्जम शीघ्र ही सेना सहित अजमेर चला गया । 
३ दिन में ८० कोस की यात्रा उसने बड़ी कुशलता से पूरी की । खफी 
खां के अनुसार वादशाह ने उसका विश्वास नहीं किया और कहलाया 
कि अगर नेक नियत से आये हो तो अपने२ दोनों वेटों को लेकर अकेले 
चले आओं उसने ऐसा ही किया । 

भ्राजम की फोज का जो चित्तौड़ में ठहरी हुई थी एक बार 
दयाल दास के साथ संघर्ष हुआ । दयालदास ने राज्नी को पअ्रचावक 
शाहजादे कि. 28 कि 205460 0300 5 ५ कक 08 को: 87% 80 कक आक्रमण किया । इस पर शाही फोज ने भी प्रत्याक्रमरा 


पी ला म 
(६५) “भागों सादजादा गयो गढ़ अजमेर अनिट्ठ राज विलास १८/६७ 
ओफमा उ.,इ. पृ० श८र । 
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किया । इसमें संघ बड़ा अवल हुआ । दयालदास को विवश होकर 
भागना पड़ा । उसकी वीर पत्नि ने मुसलमानों के कहीं न पड़जाये 
अपने हाथ से उसे मारने को कह दिया। किच्तु दुर्भाग्य से भागते हुए 
दयालदास की एक पुत्री को मुसलमान उठा ले गये । आजम ने संधि 
के लिए श्याम सिंह को भेजा और इसकी सलाह के अनुसार महाराणा 
ने चौहान रुकमाज़्द राव केसरी सिंह आदि के साथ श्र्जी लिखकर 
चादशाह के पास भेजा । बादशाह ने संधि की वातचीत को स्वीकार 
कर ली । इस संधि के अनुसार महाराणा को पुर मांडल और वदनौर 
के इलाके बादशाह को देने पड़ो । शेप सारा भाग वापस महाराणा को 
मिल गया। यह घटना १८ जुलाई सन्‌ १६८१ को हुई थी । 


सहाराणा जयसिह और राजकुमार श्रमरसिह में भगड़ा 

महाराणा जयसिह और राजकुमार अमरसिह में परस्पर 
विरोध हो जाने के कारण अ्रमर॒सिह उदयपुर छोड़कर चित्तौड़ की 
तरफ चला गया और वहां दुर्ग पर अधिकार कर लिया | उसके साथ 
राचत केसरसिंह, रावत महासिह महाराज सूरतसिह, भला सज्जा आदि 
सरदार भी गये। महाराणा ने भी सेवा लेकर चित्तौड़की ओर 
प्रस्थान किया । यह समाचार मिलते ही राजकुमार चित्तौड़ छोड़कर 
चला गया । कुछ समय बाद महाराणा और राजकुमार के मध्य 
समभोत्ता हो गया । 


मेवाड़ सराठा सम्बन्ध 

महाराणा जयसिह के वाद झमरसिह 7 उत्तराधिकारी बना 
इसने ड्‌ गरपुर वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वालों को भेवाह के बापस 
झधीन बनाया । सवाई जयसिंह और प्रजीतसिह को सहायता देकर 
महत्वपूर्ण काय किया या। इसका उत्तराधिकारी महाराणा सॉगा ] हम्चा । 
शाह ने इसके समय में मेवाड़ में अपना राजइत भेजछर मालवा और 
गुजरात के सुवों से चोध के भमिकार के लिए बादशाह को सिसने को 





६६. झोका- उ. इ. भाग २ पृ. 


ण्र 


हां ।० इस महाराणा को मालवे में मराठों के संभावित भय काग्राभास 
गी गया था । इसने सवाई जयसिह को भी इससे सूचित किया था । 
पैनों की धारणा थी कि मराठों को मालवे में १० लाख की जागीर दे 
ना चाहिये । जयसिंह को मालवे से मोह था । अ्रतएवं उसने बादशाह 
इसकी सूवेदारी प्राप्त की और महाराणा के साथ एक इकरार भी 
केया गया जिसमें आमदनी का विभाजन मेवाड़ और जयपुर में 
४२ का किया गया था । लगभग १ व के बाद ही ' सत्‌ १७३३ में 
यसिह की मन्दसौर में मराठों के हाथ हार हो गई और मराठों को 
तरारी रकम आदि देनी पड़ी । ” संग्रामसिह ने रामपुरा का परगना 
तदशाह से प्राप्त कर लिया था । इसकी व्यवस्था के लिए प्रारम्म में 
एरठौड़ दुर्गादास' को लगाया । वाद में इसे सवाई जयसिह के पुत्र और 
बाड़ के भानजे माधोसिह को संवत्‌ १७८६ चैत्र सुदि & गुरुवार को दे 
देया गया ।०० 


संग्रामसिंह के वाद मराराणा जगतसिंह उत्तराधिकारी हुआ । 
इसके समय में हुरड़ा में एक सम्मेलन राजपूत राजाओं का वि. १७६१ 
भावण वदि १३ (१७३४ ई.) को किया गया ।?? इसका कोई फल नहीं 
निकला । वाजी राव पेशवा उत्तरीभारत की यात्रा करते समय फरवरी' 
१७३६ ई० में उदयपुर आया । इसने बनेड़ा के परगने की मांग की । 
महाराणा ने ८ वर्ष के लिए एक संधि करके बनेड़ा की आमदनी को 
पेशवा को देना स्वीकार किया । इस संधि के अन्तगंत कुल १२,२५,०० 
की राशि दी गई नी । जयपुर ग्‌ हयुद्ध में मेवाड़ की अत्यधिक शक्ति 





(६७) पूर्व आधुनिक राजस्थान पृ. १५६ | मेवाड़ एण्ड दी मराठा 
रिलेसन्स ( डा० के० एस० गुप्ता का अप्रकाशित शोध 
निबंध पृ. ४६ ) 

(६८) के. एस. ग्रुप्ता-मराठा एक रिलेशन (अप्राशित) पृ. ४८ से५६१ 
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लगी ।?” जगतर्सिह के वाद महाराणा राजसिंह 7! इसका उत्तराधिकारी 
व्यवहार के कारण अधिकांश सरदार उससे अप्रन्न हो गये और उसे 
हटाने के लिये प्रयत्न करने लगे । महाराणा राजसिंह ॥ के पुत्र रत्न- 
सिंह का पक्ष लेकर कई सरदार उसको राजगद्दी से हटाने का प्रयत्न 
करने लगे । मल्हारराव होल्कर मेवाड़ पर वि. १८२० में आक्रमर 
कर एक बड़ी राशि लेकर लोटा । 


चित्तोड़ के लिये श्ररसी श्रोर रत्नसिह के पक्ष वालों में युद्ध 

रत्नसिंह के पक्ष वालों ने कु मलगढ़ पर श्रधिकार कर लिया । 
मेवाड़ में नियुक्त मराठा सरदार यशवन्तराव बावले श्रौर सदाशिव 
गंगाधर को अपने पक्ष में कर लिया । दोनों ही पक्ष वालों ने सरदारों 
को अपने २ पक्ष में करने के लिए बड़े प्रयत्न किये । २६ नवम्बर 
१७६४ को वनेड़ा के रायसिह को एक पत्र महाराणा के पक्ष वालों की 
तरफ से लिखा गय। और वह उदयपुर भी शीकत्ष चला गया । शाहपुरा 
के राजा को काछोला का परगना देने पर वह महाराणा के पक्ष में 
हो गया । काला फकालमसिह महाराणा के पक्ष में होकर उदययर 
आगया 7 


मराठों को भी दोनों पक्ष वाले अधिकाधिक राशि देकर अपमे 
पक्ष में करना चाह रहे थे । इसमें महाराणा ने अपने जागीरदारों से 
भो हिस्सा लिया घा। सन १५४६४ में मराठों को दी जाने वाली राशि 
के मामले में देलवाड़ा के राघवदेव से महाराणा का रूगड्डा भी हो गया 
था। सन्‌ १७६४ मार्च में महादजी सिधिया को महाराणा ५ लाख 
रुपया देकर झाक्रमण टालना पड़ा । दिसम्बर १७६७ में जावद के 
पास मोरवन में होल्‍्कर शौर सिंधिया की सेनायें एकत्रित हुई 
महाराणा ने भी अमरचदं महता झऔर काला कालमनिह की अध्यक्षता 
में सेना भेजी । बनेडा का राजा रायसिह भी जावद आफर एस सेना में 


(७१) भेवाढ़ ऐण्ड मराठा रिलेसन्स (अप्रद्गशित) पृ. ६० 
(७२) बनेडा संग्रहालय के झमि चेस की भूमिका । 





१०४ 


सम्मलित हो गया । किन्तु युद्ध नही होकर दीनों ही पक्ष में संधि 
हो गई श्रौर सिधिया अजमेर की तरफ चला गया । रतनसिह के पक्ष 
हुआ । इसका शासन काल अल्प कालीन था | इसके पश्चात्‌ महाराणा 
जगतसिह का अ्ररिसिंह द्वितीय मेवाड़ का उतराघिकारी बना । इसके कट 
वालों ने मराठों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया किन्तुम हाराणा 
ने पेशवा से सिधिया के प्रतिनिधियों को उसकी सहायता करने का पत्र 
लिखवा दिया । रत्तनसिह के पक्ष वालों ने उसे लेकर उज्जैन में महादजी' 
के पास चले गये । सिंधिया खुद २ मील तक उनकी अग॒वानी को आया 
झौर ३० लाख रुपयों की एवज में सिंधिया ने सहायता का आश्चासन' 
दिया । महाराणा को इससे दुःख हुआ और अपनी सेना इनके विरुद्ध 
भेजी । १३ जनवरी १७६६९ को क्षिप्रा के तट पर युद्ध हुआ ॥7 इसमें 
मेवाड़ की प्रारंभ में तो विजय हुईं किन्तु जयपुर से महापुरुषों की 
सेना आ जाने से हार हो गई। महादजी ने चित्तौड़ जीतकर वहां' 
मेहता सूरतर्सिह को लगाया वहीं से उदयपुर पर भी चढ़ाई की | 
युद्ध कई दिनों तक चलता रहा | सिंधिया को कोई विशेष सफलता नहीं 
मिली वह भी संधि का इच्छुक था। संधि की बात शुरू की 
रकम की बात लम्बी वार्ता के बाद पूरी हो गई ।.२५,७५,००० 
राशि नगद दी गईं वाकी की रकम की एवज में जावद जीरण नीमच 
और मोरवन' की व्ववस्था महाराणा और सिंधिया द्वारा सामूहिक की 
जाने लगी और ६० गांव मराठों को दे दिये गये ।7* 


मराठों से निपटने के बाद महाराणा ने रावत भीमसिंह के ' साथ 
फोज भेजकर चित्तीड़ पर वापस अधिकार कर लिया। यह घटना 
१२ नवम्बर १७७१ ई० को हुई । 


(७३) घुर्वे आधुनिक राजस्थान पृ. १८३/मेवाड़ एक मराठा रिलेसन्स , 
(अप्रकाशित) पृ. ११६-१२० ८ 
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बेगू' की लड़ाई 

महाराणा अरिसिह कीमृत्यु के वाद महाराणा हमीर ! गद्दी पर 
वेठा । वेगू' का ठाकुर मेघसिंह महाराणा के विरुद्ध होकर उत्पात 
करता था । इसके विरुद्ध सिंधिया से सहायता मांगी । सिंधिया ने बेगू' 
को घेर लिया और नो लाख तिरेसठ हजार रुपये लेकर संधि की गई । 
इसमें से ४,२१,००० नगद दिये गये वाकी के लिये सिगोली भर 
भिच्चोर परमने के कुछ गांव दिये गये । वेगू' को कोटा राज्य ने सहायता 
दीथी?” । 


सिधी सिपाहियों का उपद्रव श्रोर चित्तौड़ की लड़ाई 

भेवाड़ आन्तरिक झगड़ों के कारण वड़ा कमजोर हो गया था । 
मराठों को नियमित रूप से भारी रकमें चुकानी पड़ रही थी। 
इसलिए सिंधी सिपाहियों का वेतन समय पर नहीं छुकाया जा सका । 
इन सिपाहियों ने ४० दिन तक राज महल घेरे रक्‍्खा । इसपर राजपूत 
सरदार भी महाराणा की सहायतार्थ आये। कुरावड़ से श्रजु न सिंह 
को बुलाया । उसने सिंधियों को समभकाया । उन्होने किसी प्रतिप्छित 
व्यक्ति को श्रोल में रखने को कहा। इसपर राजकुमार भीमसिंह को 
झोल में रखा गया । ये लोग चित्तौड़ की ओर बढ़ । इस समय वहिर- 
जी ताकपीर नामक मराठा सेना नायक ने मेवाड़ में आक्रमण किया 
और गांवों को लूटने लगा। राजकुमार भीमसिह के कहने पर सिंधी 
सिपाहियों ने मराठों को हराकर मगादिया ॥7* 


निष्बाहेड़ा आदि का भाग भराठों को देना 

सिधिया को जीरन आझादि का भू भाग जब मेवाड़ से मिला तो 
अहिल्या बाई ने भी मेवाड़ से उतना ही हिस्सा मांगा । इस पर 
निम्बाहेड़ा का परगना होल्कर को देना पद्टा। बनगले वर्ष वहिर जी 
ताकपीर ने मेवाड़ पर भ्राक्रमशण किया और वकाया को राशि चाहो | 
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इस पर रामपुरा परमने के कुछ गांव दिये गये । अगले वर्ष वह सिंधिया 
की इच्छा के विरूद्ध मेवाड़ में चढ़ आया अतंएव उसे हटाने के लिये 
लाल जी बललाल को भेजा गया ।?? 


सराठों को सेवाड़ से त्िकालने का प्रयास करना 

महाराणा हमीर ॥] की वाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गई | 
भ्रतएव उसके छोटा भाई भीमसिंह को मेवाड़ का महाराणा बनाया । 
महाराणा ने देवगढ़ के रावत राघव दास को श्रपनी ओर मिला लिया ! 
मेवाड़ में उस समय चूडावतों और शकक्‍्तावतों में एक सामूहिक रुप से 
भराठों से लड़ने का प्रयास किया .जाने की बातचीत चलरही थी। 
मराठे भी ईस्टइंडिया कम्पनी से लड़ाई में व्यस्त थे। महाराणा ने 
सोमचन्द गांधी को प्रधान बनाया । मराठे १७८७ ई० में लाल सोट 
में हार चुके थे । अतएव सोमचन्द ने छोटा की सेना की सहायता से 
निम्बाहेडा, तिकुम्म, जीरण आदि स्थानों पर वापस मेवाड़ का अधिकार 
स्थापित कर लिया । किन्तु यह विजय क्षरणिक ही रही । होल्‍्कर और 
सिंधिया ने वापस आक्रमण कर इस भाग को जीत लिया । ”* 


च्‌ डावतों का चित्तौड़ पर भ्रधिकार 

चू डावतों ने सोमचन्द गांधी की हत्या करं दी। इसके बाद 
चूडावत चित्तौड़ की ओर वढ़कर वहां के किले को अपने भ्रधिकार में 
ले लिया । महाराणा ने चूडावतों से चित्तौड़ को अधिक्ृत करने के 
लिये पुष्कर में महादजी सिंधिया के पास कालिस सिह झाला तथा अपने 
मंत्रियों को भेजा | सिंधिया से यह तय हुआ कि चू डावतों को चित्तौड़ 
से हटाकर कुल ६४ लाख .रुपया दंड के रूप में लिया “जायगा जिसमें 
से ४८ लाख महादजी लेगा शेष महाराणा ॥ भालिमसिंह ओर अम्बाजी 
इंगलिया चित्तौड़ की ओर बढ़े । मार्ग में हमीरगढ़ पर अधिकार कर 
(७७) ड|० गुप्ता मेवाड़ एण्ड मराठारिलेसन्स (अग्नकाशित) पृ- 
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लिया। महादजी स्वयं महाराणा से मिल कर के चित्तीड़ आया। 
चुडावत भीमसिंह के भ्रधिकार में उस समय चित्तौड़ दुर्ग था। उसने 
संयुक्त सेना देखकर कहलाया कि वह चित्तौड़ खाली करने को तैयार 
है बशते कि महाराणा मकालिमसिह को वापस कोटा भेज देवें। 
महाराणा ने इसे स्वीकार कर लिया ।” महाराणा ने वहां जयचन्द 
गांधी को लगाया | 


घोसु डा की लड़ाई 

अ्रम्वाजी इंगलिया को महादजी ने अपनी ओर से मेवाड़ में 
नियुक्त किया था | इसने कुछ व्यवस्था सुधारी किन्तु शीघ्र ही इसको 
पूर्वी भारत में नियुक्त कर दिया। तब इसने अ्रपनी झोर से गणेशपंत 
को नियुक्‍त्त किया । दोलतराव सिंधिया ने मेवाड़ में लकवा दादा को 
लगाया था। दोनों पक्षों में वरावर युद्ध होता रहा। गणेशपंत लावा 
से हारकर चित्तीोड़ की ओर भागा | फिर एक शभ्रन्य लड़ाई में हारने 
के कारण उसे हमीर गढ़ के किले में शरण लेनी पड़ी । कुछ समय 
अम्बाजी का पुत्र 4 भाई वालेराव काला कालिमसिंह भी सेना श्ादि 
लेकर आये किन्तु गणेशपंत और वालेराव के मध्य परस्पर भगड़ा हो 
जाने के कारण युद्ध नहीं हो सका और लकवा दादा का पक्ष प्रवल हो 
गया 


प्रन्य घटनायें 

महाराणा भीमसिंह के ब्नन्तिम दिनों में मराठों का उत्पात 
बढ़ता रहा | छृप्णा कुमारी के कंगड़े को लेकर वड़ा विवाद चला | प्रन्त 
में उसे झात्म वलिदान करना पड़ा। श्रमीरखां पिंडारी झौर दापू 
सिंधिया ने बड़े अत्याचार किये । १३ जनवरी सन्‌ १८१६ में भेवाट़ 
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को अ ग्रेजों से संधि करनी पड़ी । इससे उजड़े हुए मेवाड़ को वापस 
वसाने में वड़ी सहायता मिली । कनेल टॉड इसी समय मेवाड़ में रहा 
एवं सरदारों और महाराणा के मध्य वापस अच्छे सम्बन्ध स्थापित 
करा आन्तरिक व्यवस्था में बड़ा सुधार किया । 


इसके पश्चात्‌ चित्तौड़ क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय घटनाएं नहीं 
हुई । 


महाराणा सज्जनसिह और चित्तौड़ 

महाराणा सज्जन सिंह के समय में चित्तौड में एक उल्लेखनीय 
दरबार हुआ । इसमें भारत सरकार की ओर से गवर्नर .जनरल 
लार्ड रिपन स्वयं श्राया और २३॥११।१८८१ ई० को एक समारोह में 
महाराणा को उक्त गवर्नर जनरल ने जी० सी० एस० आई० के 
खिताब का चोगा हार आदि पहनाया । चित्तौड़ दुर्ग के प्रचीच स्थान 
देखे । किले के प्राचीन स्थानों की मरम्मत झ्रादि के लिये २४००० प्रति 
वर्ष स्वीकृत किये | कीति स्तम्म का उपरी भाग विजली के कारण 
गिरा पड़ा था उसे वापस ठीक करवाया । 


महारारया फतहसिह श्रौर चित्तोड़ 

महाराणा फतहसिंह के समय सबसे उल्लेखनीय घटना चित्तौड़ 
उदयपुर रेलवे का बनना है । रेलवे बनाने की योजना महाराणा सज्जन 
सिंह के समय शुरु हो गई थी किन्तु बीच में काम बन्द हो गया । सब 
१८८३ में कर्नल टॉमसन की निगरानी में चित्तौड़ से देवारी तक रेल 
बनी जिसे सब १८६६ में उदयपुर तक बढ़ा दिया गया । सब १९०३ में 
सम्पन्न दिल्‍ली दरवार में दिल्ली स्टेशन से लोटकर आने में इच 
महाराणा ने बड़ी निर्भीकता दिखाई ॥+ 


बिजोलिया में १६२२ ई० में ठिकाने के जबंरन कर उगाहने के 
विरुद्ध आन्दोलन शुरु हुआ । यह आन्दोलन कई वर्षों तक चला । इसमें 
श्री पथिक, माणिव्यलाल वर्मा आदि ने उल्लेंखनीय कार्य किया ॥ 
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सच्‌ १६२९ में मेवाड़ सरकार ने भूमि सम्बन्धी कई सुधारों की घोषणा 
की । इससे काश्तकारों को लाभ हुझ्ना । 


महाराणा भूपालसिह श्रोर भगवतसिह 

महाराणा भूपालसिंह मेवाड़ के उल्लेखनीय शासकों में से थे । 
इनके समय में १.ई सुधार हुये । चित्तौड़ में भूपाल महल और फतह 
प्रकाश महल पूर्ण हुये । इनके शासनकाल में राजस्थान बना उस समय 
मेवाड़ राज्य का भू भाग इसमें सम्मलित हो गया और इन महाराणा 
साहब को “महाराज प्रमुख” का पद दिया गया जो किसी नरेश को 
नहीं दिया गया । इस समय सबसे उल्लेखनीय घटना गाडुलिये लुहारों 
का चित्तौड दुगे पर प्रवेश कराना है। यह कार्य मारत के प्रधान मन्त्री 
पं० जवाहरलाल नेहरु की श्रध्यक्षता में ६-४-१६५६ को सम्पन्न 
हुआ । इसमें मारि[क्यलाल वर्मा ने प्रधान भूमिका अदा की । 


महाराणा भूयालसिह के उत्तराधिकारी महाराणा मगवतसिह हुये ॥ 
ये बडे कला प्रेमी और सांस्कृतिक गतिविधियों में माय लेने वाले हैं । 
इस प्रकार सेकडो वर्ष प्राचीन गृहिल राजवंश का यहां अधिकार रहा 


है । 
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. चौथा अध्याय 


चित्तौड़ क्षेत्र वलिदान के लिये जगत विख्यात है। यहां के 
'राजपूतों - ने: वीरता पूर्वक शत्रुओं से सदेव लोहा लिया है और यहां की 
स्त्रियों ने जौहर की ज्वाला में कूद कर अपना नाम अमर कर लिया 
है। साहित्य के क्षेत्र में मी चित्तौड़ किसी तरह पीछे नहीं है । पूर्व 
मध्यकाल में यह विद्या का बहुत बड़ा केन्द्र था। इस स्थल पर 
भवानी के साथ सरस्वती की साधना भी श्रद्धितीय रही है | यहां कई 
उल्लेखनीय साहित्यकार शिल्पशास्त्री संगीतकार दाशेनिक लेखक व 
भक्त हुये जिनका महत्व अन्तर्राष्ट्रीय है। जिनमें सबसे उल्लेखनीय 
सिदसेन दिवाकर, हरिभद्र सूरि महाकवि माघ का वंशज आयुवे दा चार्य 
माहुक, दिगम्बर विद्वान एलाचार्य, हरिषेण, जिनवल्लभ सूरि मंडन 
जिनह॒ष॑,मी राबाई आदि उल्लेखनीय है जिनका वर्णान इस प्रकार है । 
जन साहित्य-( श्वेताम्बर ) 
१-सिद्सेन दिवाकर:-- 

सिद्दसेन दिवाकर के पिता.का नाम देवषि और माता का नाम 
देवश्री बताया जाता है । इनका जन्म स्थान वतंमान उज्जैन के आस 
पास कहीं था और ये चित्तौड़ में दीर्घकाल तक रहे थे । ये विद्याधर 
आम्नाय के थे और पादलिप्त सूरि परम्परा में हुये स्कन्दिलाचार्य के 
पट्टधर थे । इनके आविर्भाव काल के सम्बन्ध में मतमेद है । अधिकांश 
ग्रन्थों में इन्हें विक्रमी संवत के प्रवर्तेक विक्रम से सम्बन्धित ? माना है । 


(१) उन कथाओं में उज्जैन में पाश्व॑ंनाथ प्रतिमा के प्राकट्य सम्बन्धी, 
विक्रम को जैन धर्म में दीक्षित करने और बड़े संघ निकालमे 
का उल्लेख है । इनकी ब्रेरणा से उक्त राजा ने शरत्रुह्जय का 
उद्धार किया था--- 

संपद विक्कम बाहड़ सालपतलित्ता मदत्तरायाइ। 

त॑ उद्धरिहिति तयं सिरि सत्तूं जय महातिथ्यं ।-(शत्रुह्जय महातीर्थ कल्प) 
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किन्तु इनके ग्रथों के अन्तर्साक्ष्य के श्राधार पर यह श्रप्रमाणित सिद्ध 
होता है । हरिभद्र सूरि ने अपने पंच वस्तु में इनका स्मरण * किया है। 
जिनदास महत्तर ने नन्दिचणि में जिसे वि०सं० ६३४ में पूर्णा 3 किया 
था इनका उल्लेख कई स्थानों पर किया है | हम॑नजेकोबी और जुगल 
किशोर मुख्तार इन्हें बौद्ध आचार्य धर्मकीति के श्रासपास हुआ मानते हैं + 
इनकाआधार सिह्सेन के न्यायावतार ग्रंथ में घर्मकीत के प्रमाण समुच्चय: में 
प्रयुक्त “म्रांन्त श्र म्रांत” स्वार्थ और पदार्थ आदि शब्दों का होना हैँ -। 
इसी प्रकार सम्न्त भद्र के रत्नकरंड श्रावकाचार का भी इन पर प्रभाव 
माना जाता है । इनका श्री सुखलाल सिंघवी ने अपने द्वारा सम्पादित 
सम्मति प्रकरण की भूमिका में सविस्तार से उत्तर दिया * है । जिन 
विजय जी ने इन्हें ५३३ ई के श्रास पास हुआ माना है। जिसे 
अधिकांश विद्वान ठीक मानते हैं । 


ऐसी मान्यता है कि आचार्य सिद्धांत एकबार घूमते, घूमते 
चित्तौड़ आये यहां एक चैत्य के पास विचित्र स्तम्म देखा जिसमे कई 
ग्रंथ संग्रहित थे । इन्होने शासनदेवता की कृपा से कई ग्रंथ प्रा्त कर लिये। 
इनके द्वारा विरचित ग्रंथों में न्‍्यायावतार सम्मति प्रकरण और कल्याश 
मंदिर स्तोत्र प्रमुख है । 





(२) मभण्णइ एगतेरां श्रम्हाण कम्मवाय शो इट्टो । एुयणो सहाववाओ 
सुझकेवलिणा जञ्ो भरिश्र' ॥१०४७॥ आयरिय सिद्ध से रोण 
सम्मइए पहट्टि भ्रजसेणं । दुसमरिग सादिवागर कप्पत्तपाश्नो 

तद्कखेरां (!१०४८॥ (पंचवस्तु) 

(३) “सकराजतो पंचसुवर्षशतेषु नंद्यध्ययन चूरिसमाप्ता” 

(४) अनेकान्त वर्ष £ किरण ११-१२ में प्रकाशित “सनम ति सु? 
और सिद्ध सेन” और जैन सत्य प्रकाश, क्रमांक १०० 
पृ. श्ण्प 

(५) जैन साहित्य संशोधक खंड १ श्रंक १। पी. एल. वंद्य ने 
न्‍्यायावतार की भूमिका में इनका काल निधरिण ई. स. ७०३ 

के आसपास माना है । 


डक यू 
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“तय काण्ड” है । दूसरा काण्ड जीव काण्ड भी कहा जाता है इसे ज्ञान 
काण्ड और कहीं २ उपयोग काण्ड भी कहते हैं। श्री वेचरदास के 
ग्रनुसार जीवकांड नाम गलत है क्‍्योंक्रि इसमें जीव का कहीं वर्णन 
नहीं है । उसके विपरीत श्री जुगलक्रिशोर मुख्तार की धारणा है कि जीव 
द्रव्य से भिन्न ज्ञान और दर्शन की कहीं कोई सत्ता नहीं है। तीसरे 
काण्ड का नाम मिलता नहीं हैं सम्भवतया इसका नाम अनेकान्त 
काण्ड रहा होगा ।९ 
न्यायावतार :--यह तक शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है और संस्कृत 
में पद्मवद्ध है । इसमें की गई तकंशास्त्र की कई व्याख्यायें आज नमो 
अखंडित है | इप्ती- लिये इन्हें जन तर्कशास्त्र का आदि पुरूष कहा जाता 
है । इस ग्रंथ के बारे में बहुत मतभेद है । दिगम्बर विद्वान इसे सिद्धसेन 
दिवाकर के एक शताव्दी वाद विरचित हुआ मानते हैं । इनका कहना 
है कि न्‍्यायवतार का सिद्धसेन सम्मति प्रकरण के सिद्धसेत से भिन्न है 
एवं इन पर समनन्‍्त भद्र, पत्र केसरी, धर्मकीति आदि का प्रभाव है। 
इनके विपरीत श्वेताम्बर विद्वानों की मान्यता है कि प्रो० टूची ने वीद्ध 
न्‍्यायाचार्यों का वर्णान किया है कि जो धर्मकीति के भी पहले हुये है 
और जिनके ग्रंथ अब नष्ट हो छुक्े हैं किन्तु उनके चीनी और तिब्बती 
अनुवाद आज भी उपलब्ध है| श्रतएवं धर्मकीति का प्रभाव नहीं माना 
जा सकता है ।? 
इनके भअ्न्य ग्रंथों में कल्याण मंदिर स्तोत्र और द्वाश्रिश 
द्ात्रिशंका मुख्य है । कल्याण मंदिर स्तोत्र में कई जगह कुमुद चन्द्र 
चाम आता है । श्वेताम्बरों की मान्यता है कि सिद्धसेन का प्रारम्मिक 
नाम कुमुद चन्द्र था जबकि दिगम्बर विद्वानु इसे एक भिन्न आचार्य 
मानते हैं । द्वातिश-द्वातिशका में ३२-३२ पद्यों की ३२ कृतियां है 


(६) श्री बेचरदास और सुखलाल सिंघवी द्वारा सम्पादित “सम्मति 
प्रकरण ” की भूमिका । अनेकान्त वर्ष & किरण ११-१२ में 
जुगल किशोर मुख्तार का लेख 

(७) “जैन लोजिक विफोर सिद्धसेन” न्यायावतार की भूमिका 
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इनका क्रम मुद्रित क्रम से भिन्न होना चाहिये । इसमें कई पद ऐसे हैं जो 
सिद्धसेन दिवाकर से सम्बन्धित नहीं जान पढ़ते हैं । 

आचार्य सिद्धसेन के ग्रंथों का बहुत सन्‍मान किया गया है। 
मेरूतुगांचार्य ने प्रवन्ध चिन्तामणरि के विक्रम प्रवन्ध, भरतेश्वरसूरि 
कृत प्राकृत कथावली, प्रभाचन्द्रसूरि कृत प्रभावक चरित, राजशेखर कृत 
चतुविंशति प्रवन्ध आदि में प्रसंगवश इनका वर्शान किया है। 
श्राचार्य हरिभद्र सूरिः-- 

आचाये हरिभद्र सूरि वहुआ्‌त विद्वान थे । इनका जन्म स्थान 
कहां था ? इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । “कहावली” नामक 
प्रथ में इसे पिवंगुई नाम दिया है | यह स्थान कहां है यह ज्ञात नहीं 
हो सका है। निःसंदेह ये चित्तौड़ से सम्बन्धित थे । ऐसी मान्यता है 
कि ये चित्तौड़ के राजा जितारि के राजपुरोहित थे । गशधर सा शतक 
की सुमतिगण की वृत्ति में स्पष्टतः इन्हें ब्राह्म॒रा वंश में उत्पन्न 
वर्शित किया है। इसी प्रकार का उल्लेख प्रमावक चरित में भी है । 
इनके अविर्माव काल के सम्बन्ध में मी मतभेद है। विचार श्रेणी में 
मेर्तुग ने इन्हें ५८५ विक्रमी में हुआ माना है। मुनिसुन्दर कृत 
गुर्वावली में इन्हें मानदेव सूरि का समकालिक माता है जो पांचवी 
शताब्दी में हुये थे । उपमिति भवप्रपंच कथा के लेखक सिद्धि ने इन्हें 
अपना गुरु बताकर एक कठिनाई पैदा करदी है. क्‍योंकि इनका ग्रंथ 
विक्रमी सं. ६६२ में पूर्ण हुआ था । इसके पूर्व कुवलय माला प्रथ में 
जो विक्रमी सं. ८३४ में पूर्ण हुआ है हरिभद्र सूरि को स्मरण किया 
गया हैं । अतएव इनका जन्म उसके पूर्व निश्चित रूप से होना चाहिये । 
सिद्धि की प्रशस्ति का विवेचन करते हुये जिनविजय जी ने लिखा है कि 
वहाँ “अनागतम्‌ परिज्ञाय” का श्रर्थ “अभ्रनागत मम वृतान्त परिज्ञाय” या 


(८) जैन साहित्य संशोधक श्रक १ खंड १ में जिन विजय जी का 

. लेख | धर्म संग्राहिणी की भूमिका । एच. जेकब-समराइच्च 
कहा कि भूमिका । उपमिति भव प्रपंच कथा की भूमिका 
के. बी. श्रभ्यंकर-विशंति विशेतिका की भूमिका 


“अनागत मां परिज्ञाय” अर्थ लेना चाहिये जिसका श्रथं यही हो 
सकता है मानो हरिभद्र ने ललितविस्तरा ग्रथ की रचना सिद्धषि के 
लिये ही की हो । अ्रतएव इनका आविर्भाव काल कुवलय माला के 
पहले ही रकक्‍खा जाना चाहिये जो आठवीं शताब्दी विक्रमी के लगभग 
होता है । जिन विजय जी द्वारा मानी गई तिथि को आज प्राय: सभी 
विद्धान ठीक मानते हैं । 


इनके विरचित ग्र थों में समराइच्च कहा और घूर्ताख्यान बड़े 
प्रसिद्ध हैं। समराइच्च कहा में राजा समरादित्य के € भवों का उल्लेख है। 
पूर्व जन्म में इस राजा का नाम गुणशसेन था और अग्निशर्मा इसके 
पुरोहित का पुत्र था। गुण सेन बाल्यावस्था में इसे बहुत चिड़ाया 
करता था | अन्त में वह तंग झ्राकर बन में तपस्या के लिये चला गया । 
कालान्तर में गुरासेन राजा हुआ । इसने अग्निशर्मा को ३ बार भोजन 
के लिये आमंत्रित किया किन्तु परिस्थितिवश खाना नहीं खिला सका। 
उस समय वह इस प्रकार का उपवास किये हुये था कि एक महिने में एक 
ही दिन खाना खाता था। अतएव तीसरे पारणे के दिन बहुत ही क्रोधित 
हो बदला लेने की ठानी । इस प्रकार वह € ही भवों में उसका विरोधी 
बना रहा | धूर्त्ताव्यान चित्तौड़ में विरचित किया गया था ।? इसमें ५ 
घूत्तों का उल्लेख है । दर्शन और योग के क्षेत्र में भी इनका योगदान विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है | दर्शन सम्बन्धी इनके ग्रथ उल्लेखनीय हैं। 
यथा षड दर्शत समृच्चय और शास्त्रवार्ता समुच्चचय । सिद्धसेन की 
कृतियाँ पच्चवद्ध है किन्तु व्याख्या के श्रमाव में कई स्थल श्रव भी अ्रस्पस्ट 
हैं जबकि हरिभद्र की कृतियां पाठ भेद की दृष्टि से एक दम स्पस्ट हैं। 
षडदर्शन समुच्चय में केवल मात्र ८७ पद्यों का संग्रह है। शास्त्रवार्ता 
समुच्चय में कर्मवाद पर विशेष जोर दिया गया है। अनेकान्त जयपताका 
धमं संग्रहिणी में अन्य दर्शनों का खंडन किया गया हैं। योग सम्बन्धी 
कई ग्रथ मिले हैं । यथा योग शतक, योग विशिका योग दृष्टि समुच्च 
योग बिन्दु आदि |!" 


(६) घूत्तर्यान की गाथा १२३ एवं १२४ । इसमें “चित्तउडड दुग्ग” 
॥ का उल्लेख है । 
(१०) समदर्शीहरिभद्र चौथा और पांचवा व्याख्यान 
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प्रद्य मत सूरि 

महारावल अल्लट ने हुणों की सहायता से चित्तौड़ विजय 
किया । सोमदेव के नीतिवाक्यामृत में हूणों के चित्तौड़ आक्रमण 
का उल्लेख है । इस राजा की रानी हण कुल की हरिया देवी थी । 
ऐसी मान्यता है कि उसे रेवती दोप था जिसे बलभद्र सूरि ने दूर किया 
था । अत्तएव उनका बड़ा सन्‍्मान हो गया । इसी समय प्रद्य म्न सूरि वड़े 
दिख्यात हुये । इन्होंने चित्तौड़ में च॑त्यवासियों, और दिगम्बरों को 
शास्त्रार्थ करके हराया फिर भी दिगम्वरों और चेत्यवासियों का प्रभाव 
बना रहा ।?' 
जिन वललभ सूरि 

ये प्रारम्भ में चैत्यवासी थे और आसिका दुर्ग के कुरचपुरीय 
गच्छ के जिनेश्वर सूरि के शिप्य थे। ये पाटरा में भ्रमयदेव सूरि के 
पास शिक्षार्थ आये थे। इन्होने चंत्यवासिषरों की शास्त्र विरोधी 
प्रक्रिवओं से अप्रसन्‍न होकर इसे त्याग दिया और भभयदेव सूरि के 
पास दीक्षा ग्रहरशा की । यह घटना वि. सं. ११३८ के पण्चात्‌ 
सम्पन्त हुई थी । उस संवत में लिखी विशेषावश्यक टीका की एक 
प्रति में इन्हें जिनेश्वर सूरि का शिप्य वर्णित किया है ।* 

गुजरात से ये चित्तौड़ में श्राये । यहां एक चंड़िका के मठ में 
श्राकर रात्रि को ठहरे | उस समय यहां चैत्य वासी अ्रधिक थे । इन्होने 
उनकी बहुत आलोचना की और विधि चेत्यों की संस्थापना पर जोर 
दिया । ये कई शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण घीरे २ इन की ख्याति 


(११) वादं जित्वाल्लुक क्ष्मापसभायां तलपाटके | आत्त के पट्टोयरत॑ श्री 
पद्य म्नपूर्वजे स्तुवे” (समरादित्यसंक्षेप का प्रस्तावना श्लोक) 

(१२) “सं. ११३८ पोषवदि ७॥ कोटाचार्यकृता टीका समाप्तेति ॥छा। 
ग्रथाग्रमस्याँ त्रयोदशसहास्तारिण सप्तशताधिकानि १३७०० । 
पुस्तक चेदं श्री जिनेश्रसूरिशिप्यस्य जिनवल्लभगणेरिति (अप- 
भ्र शकाव्यत्रयी की भूमिका) 
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बढ़ने लगी और इनके कई उपासक हो गये । इनमें सबसे उल्लेखनीय 
श्रेष्ठि बहुदेव, साधारण आदि थे । इन्होने चित्तौड़ में विधि चैत्यों 
की संस्थापना कराई । यहां से एक प्रशस्ति वि.सं. ११६४ की हाल 
ही में अहमदाबाद में प्रतिलिपि की हुई मिली है। इसमें मालवे के 
राजा नरवर्मा का उल्लेख है। स्मरण रहे कि उस समय मालवे पर 
तरवर्मा का अधिकार था जिसका अधिकार चित्तौड़ पर भी था। 
इन्होंने मन्दिरों में होने वाले शास्त्र विराधी कार्यों की निन्‍दा की । संब 
पट्टकक की एक २ प्रति चित्तौड़ नरवर नागौर आरादि में शिलाझं में 
खुदवा कर लगाई । 

ऐसा प्रसिद्ध है कि एक वार उक्त नरवर्मा के दरवार में एक 
समस्या “कण्ठे कुठार, कमठे ठकार” एक दक्षिणी पंडित ने भेजी । इसकी 
पूर्ति वहां नहीं हो सकी इसलिए वहां से पूर्ति हेतु जिनवल्लभ सूरि 
के यहां चित्तौड़ भेजी गई । सूरिजी ने शीघ्र ही पूर्ति करके भिजवा दी । 
इससे नरवर्मा बड़ा प्रसन्‍त हुआ । जब जिनवल्लम सूरि घूमते २ धारा 
पहुचे तो राजा ने इन्हें अपने यहां बुलाया तथा २ लाख मुद्रा देने 
को कहा । इस पर ये लेने से इन्कार हो गये श्रौर कहा कि वे साधु हैं 
इनकी उन्हें आवश्यकता नहीं है श्रादि । केवल चितक्तौड़ में नव निर्मित 
मंदिर के लिये कुछ व्यवस्था करने को कहा । ?३ 

अभयदेव सूरि अपने बाद इन को अपना पट्टघर बनाना चाहते 
थे किन्तु ये प्रारम्भ में चैत्यवासी थे श्रतएवं लोगों का वड़ा विरोध था। 
इसीलिए इन्होने इसकी सूचना प्रसन्नचंद्राचा्य को दी। प्रसन्न 
चद्राचा्य ने इनकी सूचना देवभद्वाचार्य को दी । लोगों का विरोध 
होने के कारण उस समय तो अभयदेव के वाद वर्धमान सूरि को पट्ट 
घर बनाया । थोड़े दिनों वाद वि.सं. ११६७ में इन्हें श्रभय देव सूरि 
के पद पर नियुक्त करने के लिये चित्तौड़ में वडा महोत्सव किया 


(१३) खरतरगच्छ पट्टावली पृ. १३/ इसमें “चित्रकूट मण्डपिकातस्तत्‌ 
शाश्वतदानं भविष्यतीति कृतम्‌” वर्ित है । भ्रपम्नश काव्यत्रयी 
की भूमिका पृ० २६ 


श्श्८ 


गया । इसमें देवभद्वाचार्य ने सोमचंद्र पंडित आदि को श्रामंत्रित किया । 
उस समय जिनवल्लम सूरि नागौर में थे वहां से इन्हें बुलाया गया। 
वि. सं. ११६७ की कार्तिक वदि १२ को इनका चित्तौड़ में देहावसान 
हो गया । इनके उत्तराधिकारी जिनदत्त सूरि को चित्तौड़ में पट्ट घर 
बताया 

जिनवल्लम के द्वारा विरचित किये गये ग्रंथों में संघ पट्टक, धर्म 
शिक्षा ह्ादश कुलक रूप प्रकरण, पिण्ड विशुद्ध पौषयविधि आदि बड़े 
प्रसिद्ध हैं । 
रत्नप्रस सूरि 

१३वीं शताव्दी में रत्नप्रम सूरि एक उल्लेखनीय आचार 
हुए हैं। ये चंत्रागच्छ के थे। ये भुवन चंद्र सूरिके शिप्य थे। . 
घाघसा की वि.सं. १३२२ की प्रशस्ति की रचना इन्होंने ही की थी । 
शिलालेख में स्पष्टतः उल्लेख है कि रत्नप्रभसूरि को मेवाड़ के 
महारावल तेजसिंह का सम्मान प्राप्त था । इनके द्वारा विरचित एक 
भ्रन्य और प्रशस्ति वि.सं. १३३० की चीरवा गाँव की मिल चुकी है । 
चंत्रागच्छ में भद्रे श्वर सूरि देव भद्र सूरि, सिद्धसोन सूरि जिनेश्वर सूरि 
विजयसिंह सूरि सवन सिंह सूरि रत्न प्रम सूरि हुए थे ।* 

वि.स. १३२४ का एक शिलालेख चित्तौड़ की तलहटी में गंभीरी 
नदी के पुल के नीचे € वें कोठे में लग रहा है। इस लेख के अनुसार 
महाराजा तेजसिंह के प्रधान राजपुत्र कांगा ने रत्लप्रभ सूरि के आदेश से 
महावीर चैत्य की प्रतिष्ठा कराई!" थी ॥ यह मंदिर शहर में रहा होगा । 





(१४) खरतरगच्छ पट्टावली पृ. १८ 

(१५) चीरवा की प्रशस्ति श्लोक ४५ से ४७ 

(१६) “संवत्‌ १३२४ वर्ष इह श्रीचित्रकूट महादुर्गंतहलट्टिकायाँ पवित्न- 
श्रीचेत्रग र॒व्योमाँगण तररिएस्वप्रपितामहप्रभुश्नीहेमप्र भसू रि निवेशि- 
तस्य--प्रतिभासमुद्रकविकु जरपितृतुल्यातुल्यवात्सल्य पूज्य श्री 
रत्नप्रमसूरिणामदेशातद्‌ राज भगवतन्नारायणमहाराज श्रीतेज:- 
सिहदेवकल्यारा विजयिराज्येविजयमान भ्रधानराजपुत्रकांगापुत्र- 
परनारीसहोदर---(वी० वि० भाग १ पृ० ३६६) . 
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१५वीं और १६वीं शताब्दी के जेन साहित्यकार 
महाराणा कु भा के समय मेवाड़ में बड़ी उन्नति हुई। चित्तौड़ 
| में इस समय कई महत्वपूर्णा ग्रथ विरचित हुए थे । जैन साहित्यकारों में 
सोमदेव वाचक, चारित्ररत्न गरिए, जिन हु गरिण, ही रानन्द सूरि श्रादि 
विशेष उल्लेखनीय है । सोमदेव वाचक तपागच्छ के थे । उन्हें राणकपुर 
मंदिर के महोत्सव के समय “वाचक'' पद दिया गया था। महाराणा 
कुमा इसका बड़ा सम्मान करता था। सोमसौभाग्य काव्य से पता 
चलता है कि ये बड़े विद्वान और कई ग्रन्थों के लेखक थे | ये जब 
वाद-विवाद में उतर जाते थे तब इनके सामने कोई ठहर नहीं सकता 
था। गुरु गुण रत्नाकर में भी इसी प्रकार उल्लेखित है कि महाराणा 
कु भा इनकी कवित्व कला के कारण इनका बड़ा सम्मान करता था ।” 
जिन हमे गरिए ने १४६७ में चित्तौड़ में वस्तुपालचरित और प्राकृत 
में रयण सेहरी कहा लिखे जो बड़े उल्लेखनीय हैं। चारित्ररत्त ने 
वि० सं० १४६४ में महावीर प्रसाद प्रशस्ति की रचना की थी । इसमें 
महाराणा कु मा और उनके पूर्वजों का बड़ा सुन्दर वर्णन हो रहा है। 
आचाय हीरानन्द के सम्बन्ध में “कामराज रतिसार” नामक हस्त 
लिखित ग्रथ में वर्णन प्रस्तुत किया गया है । नाहटाजी के प्रनुसार ये 
राजस्थानी भाषा के भी विद्वात थे। इनकी कलिकालरास (१४९६६ वि०) 
आदि रचनायें हैं। कामराजरतिसार में महाराणा कुसा ने “श्रीही रानन्द 
सूरि दत्तोपदेशेन' वरित किया है। यह ग्रन्थ वि- सं. १५१८ में लिखा 
गया था। महाराणा कुभा इन्हें गुर मानता था ।” ““विजयन्ते गुरवः 
श्री हीरानन्द सूरीन्द्रा:' उक्त महाराणा की सभा में इनका बड़ा 
सम्मान था। उसने इन्हें कविराजा की उपाधि भी दी थी । ये सम्भवतः 
रामशास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे । वि०सं० १५१२ में जयकीति के शिष्य 
ज्ूषि वद्धं न ने नलदमयन्ती रास नामक ग्रथ चित्तौड़ में लिखा था ।* 


(६७) सोम सोभाग्य १०/र८/ग्रुरु गुण रत्ताकर काव्य १/१०७/महा- 
' राणा कु भा पृ० २१३ 
: (१८) महाराणा कुमा पृ० २११ से २१८ 
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महाराणा साँगा के समय चित्तीड़ में कुछ जन साहित्यकारों का 
परिचय मिलता है । शत्र॒ुझ्जय तीर्थोद्धार प्रबन्ध में चित्तौड़ में धर्मरत्न 
सूरि श्रौर उनके शिप्य विनयमण्डन का उल्लेख मिलता है। धर्मरत्न 
सूरि ने महाराणा सांगा की समा में पण्डित पुरूषोत्तम से शास्त्रा्थ 
किया भशौर उसे हराया था इनके शिष्य विनयमण्डन दीघंकाल तक 
चित्तीड़ में रहे थे ।!* 


दिगम्बर जैन साहित्यकार 


श्वेताम्बरों के साथ साथ दिगम्बर विद्वानों का भी उल्लेख 

मिलता हैं। इनमें आचार्य ऐलाचायं और वीरसेन विशेष उल्लेखनीय 
हैं | इन्द्रनन्दिकृत श्र्‌तावतार से पता चलता है कि वीरसेताचार्य ने 
चित्तौड़ में शिक्षा प्राप्त की थी और यहाँ से जार बड़ौदा में धवला 
टीका? पूर्णा की थी। पडागम की कुल ६ टीकायें मानी जाती हैं 
जिनमें धवला अन्तिम है। इसमें ६२००० ख्लोक हैं। इसी प्रकार 
“कषाय प्राभृत” की जयधवला टीका इन्होंने प्रारम्भ की थी । जिसे 
उनके शिष्य जिनसेनाचार्य ने पूरी की थी। धवला की अन्तिम प्रशस्ति 
से ज्ञात होता है कि ये अच्छे विद्वान थे । ये छन्दशास्त्र ज्योतिष और 
प्रमाण न्‍्यायशास्त्र के ज्ञाता थे। हरिमद्र सूरि भी प्रमाण न्याय 
शास्त्र के विद्ाव थे । इस प्रकार चित्तोड़ उस समय दर्शन के अध्ययन 

का श्रच्छा केन्द्र वन गया था । 

घवला में कहीं कहीं कहीं अस्पष्टता रख दी है। जहाँ अर्थ 

-स्पष्ट नहीं हो सका श्रथवा श्रन्य ग्रथों से विरोध पाया गया वहाँ इन्होंने 
अपनी शोर से कोई निर्णय नहीं दिया है। वहां यह कह कर टाल दिया 
है कि इसका निर्णय भ्रागाम में निष्णाँत आ्राचार्य करें या यह कहकर 





(१६) शबत्रुअुजय तीथ्थेद्धार प्रबन्ध भूमिका पृ० ११ 

(२०) इन्द्रनन्दि कृत श्रतावतार श्लोक १७६ से १७६ से १७८ 

(२१) सिद्धत-छल्द-जोइस-वायरण-पमाण सत्य-रिवुरोण । 
भड़ारएण टीका लिहिया एसा वीरसेरोण।५। घवला को प्रशस्ति 
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भी टाल दिया हैं कि इस सम्बन्ध में गौतम गणाधर से पूछा जावे । 
इस अन्थ की परिसमाप्ति शक सं० ७३८ कात्तिक शुक्ला १३ को हुई । 
सहाकवबि डडढा 

महाकवि डड्ढा श्रीपाल के पुत्र थे। इसका लिखा हुआ प्राकृत 
ग्रन्थ “पञ्च संग्रह” बड़ा प्रसिद्ध है । श्राचार्य अमितगति ने इसका संस्कृत 
अनुवाद किया था । पं० हीरालालजी ने प्राकृत पञ्च संग्रह को आर्वाचीन 
चतलाया है किन्तु डा० कंलाशचन्द्र शास्त्री के अनुसार यह श्रर्वाचीन 
नहीं है और भ्रमित गति के पूर्व की रचना है। दोनों विद्वानों की 
धारणा है कि डड्ढा की रचना मूल गाथाओं के अधिक निकट है और 
कई स्थलों पर यह अभितयति से भ्रधिक सुन्दर है। 

इस ग्रथ के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इसने कई 
पूर्वांचार्यों के ग्रंथों का अवलोकन किया था। उदाहरणार्थ शतक 
प्रकरण में पृ० ६८३ पर जो मिथ्यात्व के पाँच भेदों के स्वरूप गद्य में 
लिखा है वह पूज्यपाद की स्वार्थसिद्धि (वि० वी० ६ठी शत्ताब्दी) के 
अध्याय आठ सूत्र एक से प्रभावित है । सप्ततिका के अन्त में पृ० ७३७ 
में “उक्ते च/ कह कर जो कारिका वर्शित है वह अकलंकदेव के 
लघीयस्त्रय प्रकरण के ७वें परिच्छेद की चतुर्थ कारिका है। जीवन 
समास प्रकरण पृ० ६६७ वीरसेन की घवला टीका से लिया गया 
है। इस प्रकार उस समय यह वगर विद्या का बड़ा केन्द्र रहा प्रतीत 
होता है ।7 

इसने सिर्फ एक श्लोक में भ्रपना संक्षिप्त परिचय दिया है । इसमें 
सिर्फ यही वर्णित है कि चित्रकूट का रहने वाला प्राग्वाट जैन था । 
इसका नाम डड्ढा और पिता का नाम श्रीपाल था ।# 


(२२) राजस्थान जंत साहित्य परिषद ( ६६-६८ ) के . वापिक 
अधिवेशन की पत्रिका में कंलाशचन्द्र शास्त्री का लेख पृ० 
४६ से ५२ 


(२३) श्रीचित्रकूट वास्तव्य प्राग्वाट वरिजों इंते | 
श्रीपालयुतडड्ढेश स्फूट: प्रकृति संग्रह (उक्त पृ० ५३) 
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हरिषेरण:-- 

हरिषेणा के पिता का नाम गाव्धन और माता का सलाम 
धनवती था | ग्रथ कर्त्ता ने अपना परिचय देते हुये वर्णित किया है कि 
उसका दादा हरि मेवाड़ देश के चित्तौड़ नगर का रहने वाला था और 
सिरिउजयपुर के धक्‍कड़ कुल का था। धक्कड़ वंश में धनपाल भी- हुआ 
था जो हरिषेण की तरह विद्वान था ; इस हरि के गोबद्ध न नामक एक 
पुत्र हुआ जिसकी पत्ति का नाम घनवती था | इनके हरिषेश उत्पन्त 
हुआ था। इसने अपना धर्मपरीक्षा ग्र थ वि.सं. १०४४ में पूरा किया था। 
यह ग्रथ अ्रद्यावधि श्रप्रकाशित है । 


धर्म परीक्षा की कई प्रतियां मिलती हैं। इससे प्रतीत होता है कि 
इस ग्रंथ का बहुत प्रचार रहा था । आमेर शास्त्र भण्डार में भी इसकी 
कई प्रतियां हैं। इस ग्रथ में कुल ११ संधियां हैं जिनमें २३८ कडवक है 
संधिवार इनका विभाजन इस प्रकार है: - 
१-संधि २० कडवक, २-संधि २४ कडव॒क, 


३-०, २९२९ » ४-,, २्‌४ 8 

४०, २० /» ६-५, १६ ,, , 
७--,, रैफ , ८--, २२ ,, 

9 ऐ॥ कऋ ६०७४ ९७, 

१ १-७ २७ ्ः 


ग्रथ कर्ता ने इसकी रचना का प्रयोजन और उपादेयता का 
वर्णान करते समय इसे धर्म श्र्थ काम और मोक्ष का फल दाता वर्णित 
किया है । ग्रथ बनाने का प्रयोजन यह दिया है कि कवि के मन में 
एक दिन विचार श्राया कि जब तक कोई श्रेष्ठ रचना नहीं करली जावे 


तब तक मनुष्य बुद्धि का पाना ही वेकार है | श्रतएव उसने इसकी रचना 
करली । इसी भाव को दृष्टिगत रखते हुए कवि कहता है । 


भखुए-जम्मि बुद्धिए कि किज्जइ । 
मणहरजाइ कव्वु ण॒ रइज्जइ। 
त॑ करत अवियारिय आरिस। 
होसु लहहि भड़-ररिय गय-पोरिसा। 
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ग्रन्थ के प्रारम्भ में कवि ने पुष्पदंत्त चतुमु ख और स्वयंम्‌॒ को स्म- 
'रण किया है । पुष्पदंत्त ने भी स्वयंघ्र॒ और चतुमुख को अ्रपनी क्ृतियों 
में स्मरण किया है । अतएव प्रतीत होता है कि इन कवियों का चित्तौड़ 
में व्यापक रूप से अध्ययन होता रहा है। 

. चर्ण्य विषय :--प्रन्थ के आरम्म में “सिद्धि-पुरंधिहि क॑तु सुद्धे 
तरुमय वयरो । मक्तिए भिशु परणवेवि चितिठ बुह हरिसेरे”, कह कर 
स्तुति की गई है । इसमें कई कथाए' दी हुई हैं । प्रारम्भ में जम्बू प्रान्त 
में मरत क्षेत्र का सुन्दर वर्णन है । वेजयंती नगरी का वर्णन उल्लेख- 
नीय है । | 


इस कवि पर अ्रभी विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ है । इसको प्रकाश 
में लाने का सर्व प्रथम उद्योग श्री ए. एन. उपाध्याय ने किया है । इन्होंनेः 
हैदराबाद में श्रायोजित ओरियन्टल कास्फ़र नस में हरिषेणा पर एक निबंध 
पढ़ा था किन्तु इसमें कवि के ऊपर अध्ययन के स्थान पर इसका श्रमि- 
तगति पर क्या प्रभाव था इसका अधिक विस्तृत विवरण किया है । 
अपम्रश साहित्य में सर्व प्रथम श्री हरिवंश काछेड ने श्रवश्य प्रकाश डाला 
है । किन्तु अब तक विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ है ।/ 

अन्य दिगम्बर विद्वान :-- 

रामकीति ने वि. सं. १२०७ की समिद्ध श्वर की प्रशस्ति की रचना 
की थी । ये दिगम्बर सम्प्रदाय के थे और उस समय चिक्तौड़ में रहते थे । 
मैंने अपने शोध पत्रिका में प्रकाशित निवन्ध “चित्तौड़ और दिगम्बर 
जैन सम्प्रदाय और वीर वाणी में प्रकाशित “गंगराल के प्राचीन 
दिगम्बर जैन लेखों” में यहां के दिगम्बर जैन आचार्यों का विस्तृत उल्लेख 
किया है । काष्टासंघ के लाट बागड़ की ग्रुवविली में प्रभाचन्द्र नामक 
दिगम्बर जैन आचाय का उल्लेख किया गया है। इसने चित्तौड़ में 
राजा नरवाहन की सभा में शेवों को हराया था। सौभाग्य से वि. सं. 


(२४) वीरवाणी के राजस्थान के जैन साहित्य सेवी विशेषांक के पृ. ५२ 
से ५४ में मेरा लेख-“हरिपेण” । 


श्र४ं 


०२८ के शिला लेख में भी इस घटना का उल्लेख है। चित्तौड़ के 
आचार्य श्री कीति का उल्लेख मिलता है। ये यात्रा करते हुए पाटन में 
एके थे तब वहां के राजा ने इन्हें मण्डलाचायं की उपाधि दी थी | अप- 
प्रश कथा कोश के रचियता श्रीचन्द्र ने अपनी गुरु परम्परा में श्रीकीर्ति 
का उल्लेख किया है जो राजा भोज से सम्मानित थे 5 स्मरण रहे कि 
चित्तीड़ पर भोज का अधिकार रहा था [ 


आचाये सकल कीर्ति और भुवन कीति मेवाड़ के बड़े उल्लेखनीय 
दिगम्बर विद्वाव थे। इनका सागवाड़ा और बागड़ से भी विशेष संबंध 
रहा प्रतीत होता है । इन्हीं की परम्परा में ज्ञानभूषण भी हुए । 

चित्तौड़ के पश्चात्‌ कालीन दिगम्बर जैन विद्वानों में भट्टारक 
शुभचन्द्र विशेष उल्लेखनीय हैं । इनका पट्टाभिषेक दिल्‍ली में वि०सं० 
१५७१ में हुआ था । ये अलौकिक वाक्‌ू-शक्ति के कारण पुरुषों को 
शीघ्र श्राकषित कर लेते थे । भट्टारक बनने के बाद इन्होंने अपनी गद्दी 
दिल्ली से चित्तौड़ में स्थानान्तरित करदी । इनके द्वारा प्रतिष्ठित 
प्रतिमायें मिलती हैं। 


ये बड़े साहित्य प्रेमी थे। इन्होंने राजस्थान में कई स्थानों पर 
घूम-घूम कर शास्त्र भण्डार देखे और प्राचीन ग्रन्थों की कई प्रतिलिपियाँ 
कराई | इनके समय के लिखे कई घर्म ग्रन्थ श्राज भी उपलब्ध हैं । 
आंवा के लेख में इनकी बड़ी प्रशंसा की गई और इन्हें “प्रचंड 
पंडिताग्रणी” लिखा है ॥7 
जनेत्तर साहित्य 
महाकवि माहुक 

महाकवि माहुक माघ का वंशज था। इसने हरमेखला नामक ग्रस्थ 


5 8 8 2 पर पर यम 2 80 2 23 
(२५) शोघपन्रिका वर्ष ११ अद्भू'““में प्रकाशित मेरा लेख “चित्तौड़ 
: और दिगम्बर जन सम्प्रदाय 
(२६) डा० कस्तूरचंद कासलीवाल-राजस्थान के जैन संत-व्यक्तित्व 
और कृतित्व पृ० १८४-१८६ 
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चित्तौड़ में लिखा था । ग्रन्थ में अ्रपना परि वय देते हुए लिखा है कि माघ 
महाकवि कुञ्जर था तो माहुक कु&जर कलश । यह भीनमाल का रहने 
वाला था। इसके पिता का नाम माधव और दादा कविवर मण्डन थे । 
संभवतः माहुक भीनमाल से चित्तौड़ चला आया था। इस कवि के ग्रन्थ 
हर मेखला और इसकी जीवनी को प्रकाश में लाने का श्रेय डा. दशरथ 
जी शर्मा को है जिन्होंने इण्डियन हिस्ट्री काँग्र स में एक निवन्ध पढ़ा और 
विश्वम्भरा में एक लेख प्रकाशित कराया है ।४ 

हर मेखला पाँच परिच्छेदों में विभाजित है । प्रथम परिच्छेद ज्ञात 
नहीं हो सका है। दूसरे परिच्छेद में उन प्रयोगों का वर्णन है। 
जिनसे दुष्ट कुट्टनियों को दण्ड दिया जा सकता है । प्रेम के विघटन 
प्रीति के पुनरुत्पादन, केश शुक्लीकरण, तुरंगाधिकरण आदि के लिए 
अनेक योग और प्रयोग दिये गये हैं । इनसे प्रतीत होता हैं कि माहुक 
कालीन जनता का तन्‍त्र मन्त्रों में काफी अधिक विश्वास रहा होगा। 
चौथे परिच्छेद में आयुवे द के अनेक सुप्रसिद्ध प्रयोग हैं । जिनमें से 
कुछ को चक्रपारिदत्त ने भी अ्रपने ग्रन्थ चक्रदत्त में अपनाया है। 
पांचवे परिच्छेद में गन्ध शास्त्र का वर्णान है। इसमें यवन निर्मित गन्ध 
शास्त्र के प्रयोगों का भी वर्णोन मिलता है । 

माहुक के पिता माधव और दादा मण्डन के केवल हमें नग्म ही 
मिले हैं । उनके विषय में भ्रन्य कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है । 


इस सम्बन्ध में डा. दशरथ शर्मा के “विश्वम्मरा में प्रकाशित “महा- 


(२७) तस्य निजजीवदयितशिष्य: श्री भिललमालपुरनिलय: । 
माघ महाकवि कुञ्जरकलमो माहुको नाम: ॥॥ 
घरणी वराह-रज्जे कवि-मण्डणा-तखणअ्र-माहव सुएण 
रइआ चित्तउड़े माहुएण हरमेखला । 
एत्थरसाए असुत्ताएं समाहमासाम्नि । 
सत्तमदिणें समत्ता विश्व-न्रह्मजण-मुरि/गञ्र-परमत्था ॥ 
(विश्वम्मरा) 
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कवि माघ के वंशज कव्रिवर मण्डन, माबव, माहुक और घधाइल एवं 
प्रोसिडिग्ज श्रॉफ इण्डियन हिस्टोरिकल कांग्रेस १६६१ में प्रकाशित 
धरणी वराह श्रॉफ चित्तौड़” नामक लेख दृष्टव्य है । 

वेदशर्मा 


यह महारावल समरसिह का समकालीन राजक्वि था। यह 
नागर जाति का था और चित्तौड़ का रहने वाला था। इसके पिता 
का नाम प्रियपद्ु था। इसकी बनाई हुई २ प्रशस्तियां मिली हैं। 
(१) चित्तौड़ की रसिया की छत्री की प्रशस्ति वि. सं. १३३१ की 
झौर (२) आवबू की वि. सं. १३४२ की प्रशस्ति । वि. सं. १३३१ की 
प्रणस्ति श्रघूरी ही एक पद्वटिका मिली है जिसमें ६० श्लोक हैं। इसमें 
श्रागे “अ्नन्तर वंश वर्णन द्वितीय प्रशस्तौ वेदितव्यं” है। वेदशर्मा कवि 
ख्रक्र प्रशस्ति द्वितयीमिमां' वारित है। श्रावू की वि. सं. १३४२ की 
प्रशस्ति में स्पष्टतः वरणित हैं कि उसी वेदशर्मा ने अचलेश्वर के मन्दिर 
की प्रशस्ति की रचना की जिसने चित्तौड़ में समाधीश और चकऋ्रस्वामी 
के मन्दिर समूह की प्रशस्ति की रचना की थी। (२८) इस प्रशस्ति 
में कई ऐतिहासिक भूलें होने से ज्ञात होता है इसका ऐतिहासिक ज्ञान 
विशेष नहीं था । 
महाराणा कुस्मा--( साहित्यकार के रूप सें ) 

महाराणा कुम्मा भवानी के साथ-साथ सरस्वती का भी उपासक 
था । मैंने महाराणा कुम्मा पुस्तक में इत सम्बन्ध में विस्तार से प्रकाश 
डाला है। कुम्मा की रची हुई कई पुस्तकें ज्ञात हुई हैं । इन ग्रन्थों में - 
संगीतराज, गीतगोविन्द की रसिकग्रिया और मेवाड़ी टीकायें, चण्डी 
शतक की वृत्ति, सूड प्रवन्ध आदि उल्लेखनीय हैं । कुम्मा स्वर्य लेखक 
नहीं होकर मुख्य सम्पादक ही रहा प्रतीत होता है । इनके लिखने में 
कई पण्डितों का योगदान श्रवश्य था । 

संगीतराज अपने ढंग का अनूठा और श्रपूर्व ग्रन्थ है। दुर्भाग्य से 


(२८) आादवू की प्रशस्ति श्लोक सं० ६० (वी. वि. माथ १ पृ० ४०१) 


हे 


मध्यकाल में इस विशालकाय ग्रन्थ का प्रचार नहीं के बरावर हुआ 
था । संगीतराज का उल्लेख १७वीं शताब्दी में लिखे सोमनाथ के राग 
विबोध में भ्रवश्य उल्लेख किया गया है। संगीतराज की कुछ प्रतियाँ 
कालसेन नामक राजा द्वारा विरचित की हुई भी मिलती हैं । यह राजा 
संभवत: कोई दक्षिणी भारतीय राजा था । मूलग्रन्थ चित्तौड़ में लिखा 
गया था। कुम्मा की मृत्यु के बाद कोई पण्डित इसे दक्षिण में ले चला 
गया ऐसा प्रतीत होता है । संगीतराज में समसामयिक कुभलगढ़ एवं 
कीर्ति स्तम्भ प्रशस्तियां एक लिंग माहात्म्य के कई पद आत्मसात किये 
हुए हैं । पाठयरत्न कोश की कुम्मात्राली प्रति में जो गंश वर्णन है वह 
अन्य प्रशस्तियों से मिलता हुआ है । श्रतएव यह कहना श्रधिक उपयु क्‍्त 
है कि इसका रचनास्थल मेवाड़ ही था। यह क्लासिकल म्युजिक का 
अपूर्व ग्रन्य है। 


इस ग्रन्थ को ५ भागों में विभकक्‍त किया है जिन्हें रत्तकोश कहा गया 
है । इन रत्नकोशों को उल्लासों में और उनको फिर परिक्षणों में विभ- 
क्त किया गया है । इस प्रकार सम्पूर्णा ग्रन्थ ८० भागों में विभकत किया 
है .। इसकी रचना शैली शास्त्रीय परम्परा लिए हुए है। ४० से भी 
अधिक पूर्वाचारयों का इसमें स्मरण किया गया है। 


संगीतराज के बाद विशेष उल्लेखनीय गीत गोविन्द की रसिक प्रिया 
टीका है । इसकी विशेषता यह है कि इसमें सर्वप्रथम गीत गोविन्द के 
प्रत्येक पद की गाये जाने वाली राग रागतियों को निश्चित किया है । सूड़ 
प्रबन्ध भी संगीत से ही सम्बन्धित ग्रन्थ है। चण्डी शतक की विस्तृत 
टीका प्राप्त हुई है। गीतगोविन्द की मेवाड़ी टीका की कई प्रतियाँ 
मिलती हैं। जो अधिकाशतः १७वीं शताब्दी की लिपी की हुई हैं । 
इनके अतिरिक्त कामराज रतिसार, संगीत रत्नाकर, संगीत क्रम दीपिका 
भ्रादि ग्रन्थ भी इसके द्वारा विरचित कराये हुए माने जाते हैं । 


कुम्मा की सबसे बड़ी विशेषता यह हैं कि उसे आजीवन मालवा 
गुजरात और नागौर के सुल्तानों से युद्ध करना पड़ा था । मध्यकाल में 
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सरस्वती की उपासना के स्थान पर भवानी की उपासना को अ्रधिक 
महत्व दिया जाता रहा है । कुम्म। का साहित्य प्रेम अ्तएवं अनूठा है» 
सूत्रधार मंडन 

महाराणा कुम्मा का आश्रित सूत्रधार मंडन बड़ा उल्लेखनीय विह्मन्‌ 
था। इसके पिता का नाम खेता था । इसके: द्वारा विरचित अ्रन्धों में 
देवतामूर्ति प्रकरण, प्रासाद मंडन, रूप मंडन, वास्तु मण्डन, वास्तु शास्त्र 
आदि ग्रन्थ हैं। देवता मूर्ति प्रकरण झौर रूप मंडन मूर्ति कला से सम्ब- 
न्धित है | देवता मूर्ति प्रकरण में ८ श्रध्याय हैं । पहला अध्याय शिला 
परीक्षण सम्बन्धी है । दूसरा श्रध्याय मूर्तियों के मान से सम्बन्धित है। 
तीसरा अध्याय देव प्रतिमाओं के संस्थापन से सम्बन्धित है। चौथे में 
ब्रह्मादि देव, सूर्य, दिक्‍कपाल और ग्रहों की प्रतिमाश्रों का वर्णान है । 
पांचवाँ अध्याय विष्णु प्रतिभाओं से सम्बन्धित है। छठे अ्रध्याय में शिव 
प्रतिमाश्रों का उल्लेख है । सातवें अध्याय में जैन प्रतिमाओं और पहें में 
देवी प्रतिमाओं का वर्णन है। रूपमंडन के दूसरे श्रध्याय में ब्रह्मादि 
देवताओं की, तीसरे अध्याय में विष्णु प्रतिमायें, चौथे श्रध्याय में शिव 
प्रतिमायें, पाँचवे अध्याय में मातृ शक्तियों की प्रतिमायें और छठे अ्रध्याय 
में जन प्रतिमाओं का उल्लेख है । प्रासाद मंडन में शआ्राठ अ्रध्याय और 
राजवल्लम में १४ अ्रध्याय हैं। प्रासाद मण्डन में मन्दिर निर्माण का 
विस्तृत वर्णन है मन्दिरों के भाग जैसे पीठ, मडोवर, गर्भग्रह, शिखर 
कलश, ध्वज दण्ड आदि का इसमें सविस्तार उल्लेख है । राजबललभ मंडन 
में राजमहल तालाब, कूप, बाबड़ी, गृहनिर्माण का उल्लेख है | (१8) 

बाडौ पाश्व॑नाथ भंडार पाटन नव तत्वार्थ चूरि ग्रन्थ संग्रहति है। 


इसे वि.सं. १५१० में मण्डन ने चित्तौड़ में लिपिवद्ध किया .था। यह 
भण्डन कौन था ? संभवतः सूत्रधार मण्डन से मिला रहा हो ९ 





(२६९) महाराणा कुम्मा पुस्तक के पृ. २२४ से २४३ । संगीतराज की 
भूमिका । 
(२६ए) महाराणा कुम्भा की पुस्तक का ११वाँ अध्याय |॒ 
(३०) ”इति नव तत्व विचार संपूर्ण लिखत:। सं० १५१० वे 
मार्गशीर्ष मासे श्री चित्रकूटमहानगरे श्री मण्डनेन पठनार्थ । 
(शी शाह--प्रशस्ति संग्रह प्र० ४६) 


दशोरा जाति के विद्वान्‌ 


दशोरा जाति के विद्वान बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। दक्षिणद्वार की 
प्रशस्ति में इनके वंश का विशेष परिचय दिया हुआ हैं । इसमें उल्लेख 
है कि भृगुगोत्री वसंतयाजी सोमनाथ नामक एक विद्वाब हुआ । इसका 
पुत्र नरहरि हुआ । यह अन्वीक्षिका ( न्यायशास्त्र ) में निपुणा होने के 
कारण “इलातल विरंची” कहलाया। इसक्रा पुत्र कीतिमान केशव 
हुआ । इसे फोटिंग भट्ट भी कहते हैं । उपदेश तरंगिणी मे उल्लेखित 
है कि यह मलिक कबीरुदीन के पास खंभात में कुछ समय रहा 
था | महाराणा लाखा ने इसे पिप्पली गाँव दान में दिया था। इसका 
पुत्र अत्रि हुआ । इसने कीर्ति स्तम्भ की प्रशस्ति की रचना प्रारम्भ 
की थी किन्तु वह पूरी नहीं कर सका जिसे उसके पुत्र महेश्वर ने 
पूरी की थी | महेश्वर की लिखी कई प्रशस्तियाँ और भी मिली हैं । 
कीतिस्तभ्म प्रशस्ति का भाग, खड़ावदा की मलिक वहरी की प्रशस्ति, 
जावर की प्रशस्ति, दक्षिश॒द्वार की प्रशस्ति, धोसु ड़ा की श्वद्भारदेवी की 
प्रशस्ति आदि । मेवाड़ के महाराखाश्रों ने इसे बहुत दान में दिया था । 
कुम्भा ने दो हाथी, सोने के डंडी वाले चंवर झोर दो श्वेत छत्र दिये थे । 
महाराणा रायमल ने इसे रतनखेड़ा गाँव दिया था ।४* 


: दूसरा दशोरा जाति का विद्वान परिवार एकनाथ का था| इसकी 
वि.सं. १४८५ की समिद्धे श्वर की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। यह भट्टविष्णु 
का पुत्र था | उक्त प्रशस्ति के श्लोक ७५ के बाद इसने अपना परिचय 
दिया है इसमें “श्री महृशपुरज्ञातिभट्टविष्णोस्तनूखझ्ूव: । नाम्नैंक एक- 
नाथ'”” आ्रादि वरणित है । यह महाराणा मोकल का समकालीन था । 

महाराणा साँगा का समकालीन पंडित पुरुषोत्तम भी दशोरा जाति 
का था। इसका उल्लेख जत्रुञ्जय तीथर्थोद्धार भ्वन्ध में है। हाल ही में मृ के 
एकलिंग जी के मठ के ऊपर वि.सं. १५६३ का एक अप्रकाशित लेख 


(३१) महाराणा कुम्मा पुस्तक का प्रशस्तियां नामक अध्याय 
(३२) “दशपुर ज्ञातीय पं० पुरुषोत्तम कतेयं प्रशस्ति” उल्लेखित है । 
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मिला है। इसकीं रचना पंडित पुरुषोत्तम ने की थी जो दशोरा जाति 
का था। इस प्रकार इस परिवार का मेवाड़ में विशेष उल्लेखनीय योग- 
दान रहा प्रतीत होता है । 
श्रन्य विद्वान 

महाराणा कुम्मा का समकालीन कन्ह॒व्यास विशेष उल्लेखनीय 
है । इसने इसने एकलिंग माहात्म्य और सम्भवत: कुम्मलगढ़ प्रशस्ति 
की रचना की थी। उक्त प्रशस्ति की दूसरी शिला में चित्तौड़ का 
सविस्तार उल्लेख होने से ज्ञात होता है कि यह विद्वान श्रधिक समय 
तक चित्तौड़ में रहा था। म॑ने महाराणा क्षुम्मा ग्रन्थ के पृष्ट २२३ 
में इसका विस्तृत उल्लेख किया है । वि. सं. १५०० की कड़िया की 
प्रशस्ति का रचियता पं० मुरारी का पुत्र कल्याण था। इसे साहित्यकार 
श्रादि कई विशेषण दिये गये हैं। इस लेख की शैली देखने से ज्ञात 
होता है कि यह भी विद्वान पुरुष था। 


सीरा बाई 

मीरा बाई का नाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं। ऐसा शायद ही 
कोई हिन्दू होगा जो इनके नाम से अपरिचित हो । मन्दिरों, हरि 
कथाओं, भजनों, सत्संगों आदि में इनके भजन, प्रेम और श्रद्धा 
से गाये तथा सुने जाते हैं। वह परम भकक्‍त थी । उसके चरित्र में 
निर्भयता, पवित्रता, शान्ति, वेराग्य, प्रेम और लगन का प्राधान्य था । 
मभगवखड्भव्ति के कारण ही वह विश्वविख्यात हो गई है। साधारण 
गृहस्थों के कुलों में बड़े-बड़े नर पुगव महात्मा वीर और आदरणीय 
पुरुष जन्म लिया करते हैं परन्तु राजघराने। के एश्वर्य में पले- हुए 
मनुष्य बहुत ही कम इस श्रणी में पहुँच पाते हैं । मारत में ही नहीं 
वल्कि संसार के इतिहास में मीरा के समान उच्च राजकुल] में उत्पन्न 
नारी जिसने इस प्रकार भक्ति-पूर्णं जीवन व्यतीत, किया, हो, बहुत 
ही कम है । 

मीरा शब्द की उत्पत्ति :--मीरा शब्द की व्युत्पति को लेंकरः कई 
प्रकार के तक प्रस्तुत किये गये हैं। पीताम्बरदत्त वड्थवाल.ने मींरा-शब्द 
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को उपनाम” माना है। इन्होंने कबीर के तीन दोहों में ग्राए मीरा 
शब्द का भ्रर्थ परमात्मा या ईश्वर लगाया है और वाई का श्रर्थ पत्नी 
लगाकर ईश्वर की पत्नी माना है। श्री बड़थवाल ने इसके लिए कई 
भाषाओं के कोषों का सहारा भी लिया है। किन्तु यह उपनाम 
वाली धारणा गलत प्रतीत होती है। पं० केशवराम काशीराम 
शास्त्री मीरा शब्द को मिहिर सूर्य श्रादि शब्दों से उत्पन्न मानते हैं । 
प्री. नरोत्तम स्वामी मीरा शब्द को वीराँ शब्द से उत्पन्न हुआ मानते 
हैं ।/* स्व. हरिनारायण जी पुरोहित मीरा शब्द को भ्रजमेर के मीरा 
साहब की मनौती से उत्पन्न माना है ।* 

मीरा शब्द की व्युत्पक्ति पर झ्राज भी कई विद्वाद्‌ विभिन्न मत 
प्रस्तुत करते हैं । कुछ आधुनिक विद्वान मीरा कवियत्री को ही मुसलमान 
कुलोत्पन्न मानकर राठौड़वंश में उत्पन्न मीरा से भिन्न मानते हैं । किन्तु 
यह गलत है। ऐसे नाम उस समय में भी रकक्‍्खे जाते थे। मीरा की सम- 
कालीन राव मालदेव की एक पुत्री का नाम भी मीरा था। 


चंश परिचय :--जोश्रपुर नगर के संस्थापक राव जोधा के पांचवे 
पुत्र राव दूदा के चौथे राजकुमार राव रतनसिह की पुत्री मीराबाई थी । 
राव दूदा अश्रपने राजकुमार रतनसिह को कुडकी, चौकड़ी, वाजोली श्रादि 
गाँव जागीर में दिये थे ।९ कहते हैं कि रतनास रतनसिंह ने मीरावाई के 


(३३) श्री महावी रसिह गेहलोत--मीरां-जीवनी और काव्य पृ.१२-१३ 

(३४) राजस्थानी साहित्य वर्ष १ अडद्धू 

(३४५) मीरा हुरसेन खंगसवार जिन्हें मीरा साहब भी कहते हैं श्रजमेर 
में हुए थे । इनकी कन्न आज भी मौजूद है। अकबर ने सब १५१८ 
में इस कन्न के दर्शन किये थे तव साधारण रूप से थी (शारदा 
अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्र प्टिव पृ. ५६) लेकिन उसके पूर्ग 
भी पूजा अवश्य प्रचलित रही हो इसका कोई आधार नहीं है ।-- 
(ऐतिहासिक संकीर्ण निवन्ध खण्ड ६ पृ. १६ से २०) 

(३६) श्री कल्याणसिंह शेखावत के सौजन्य से प्राप्त । 
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जन्मोत्सव के उपलक्ष में मीसणा जाति के चारणसों को मेंटस्वरूप दिया 
था, जिसका पट्टा आज भी उनके पास है। इसके पिता की वंश 
परम्परा इस प्रकार है :- 


राव जोधा 


| 
| [ | | । 
नीम्वाजी वीकाजी सातलजी सूजाजी दूृदाजी 


(वीकानेर)  (जोघपुर) (मेडता) 
| 
वीरमदेव रायसल पंचायणग. रतनसिंह रायसमल 
जयमल मीराबाई 


जोधा के पुत्र दूदाजी ने मेड़ता परगना जीतकर वहां अपना राज्य 
स्थापित किया था । मेड़ता को जो उस समय ऊजड़ गाँव सा था और 
जो प्रवीन नगर था इसने फिर से समृद्धि गाली बनाया । 

दूदाजी का बड़ा पुत्र वीरम उसके बाद मेड़ता का अधिकारी हुआ | 
इसे महाराणा रायमल की पुत्री. ब्याही गई थी । मीरा के पिता रतब- 
सिंह इस का छोटे भाई था । जो कुडकी विजोली आदि गांवों की जागीर 
भोगता था। विस० १५६६ में इन्होंने वाजोली गाँव को मिसरा(मिश्रण) 
गोत के एक चारण को दान में दिया था। मीरा का जन्म विजोली में 
ही हुआ था ३7 

मीराबाई की जन्मतिथि--मीरा के ग्रन्थों में कहीं भी सविस्तार 
वंशपरिचय और कोई तिथियां नहीं मिलती है । मारत के प्राय: सब 
ही मक्‍तों और कवियों के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। 
मीरा की माता का नाम वीर कुबरी था जो माला वंश की थी । 


(३७) उपरोक्त 


ही 


मीरा की जन्मतिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में मतंव्यता नहीं है । 
कुछ विद्वान इसे विस० १४७५ के लगभग उत्पन्न हुआ मानते हैं। 
इनमें कर्नल टॉड ग्रियर्सन आदि मुख्य हैं। टॉड ने इसे रावदूदा की 
पुत्री और राणा कुम्मा की पत्नी माना है। राणा कुम्भा राजगद्दी पर 
विस० १४६० में बैठा था और राव दूदा का जन्म १४६७ आपषाढ़ 
सुदि १५ (१५ जून, १४४० ई०) में हुआ था। अतएव मीरा से कुम्मा 
के विवाह की बात अमान्य है। महाराणा कुम्मा स्वयं कृष्ण भकक्‍त 
था भ्रतएव उसका किसी. प्रकार का कृष्ठ देना अ्संगत है। मीरा के 
पति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके देवर द्वारा कष्ट देना वर्णित है | कुम्मा 
ने ३५ वर्ष तक राज्य किया था एवं उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ऊदा 
गद्दी पर बैठा था। कुम्मा के सम्बन्ध में यह आन्ति चित्तौड़ में कुम्भ 
घश्याम भर वराह मन्दिरों को देखकर के हुई है । ये मन्दिर महाराणा 
कुम्मा के बनाये हुए हैं ।* छोटे वराह मन्दिर को मीरा बाई. का 
मन्दिर मी कहते हैं। यह मन्दिर. मुख्य मन्दिर के पास होने से और 
कुम्मा द्वारा बनाया हुश्ना ज्ञात होने से टॉड ने यह कल्पना की जो मान- 
नीय नहीं है। ; 
सर्व श्री रामचन्द्र शुक्ल मिश्रबन्धु प्रीव्ज आदि इसकी विवाह 
तिथि वि० स० १५७३ को जन्म संवत मान लेते हैं । जहां तक ज्ञोत 
हो सका है कि मीरा के पति राजकुमार भोजराज की मृत्यु वि० स॒० 
१५८० के लगभग हो गई थी । अतएव अगर यह जन्मतिथि सही मान 
ली जावे तो इसका अर्थ यह होगा कि मीरा ७ वर्ष की शअ्रवस्था में ही 
विधवा हो गई जो अमान्य है ।* 


राठौड़ों के राणी मंगा भाटों (ब्रह्म मंट्टों) की हस्तलिखित बहियों 
से पता चलता है कि मीरावाई राठौड़ का जन्म. वि० स० १५५४ श्रावण 
सुदि १ शुक्रवार (त्ता० २०-७-१४६८ ए. डी.) को हुआ था तथा मृत्यु 
(३८) महाराणा कुम्मा पृ० २७९-२८१ की० प्र० श्लोक ३१ 
(३६) ऐतिहासिक संकोर्णो निवन्‍्ध भाग ६ पूृ० १६ से २० 
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१६०४ चैत्र शुक्ला ३ (१२-६-१५४८) को हुई थी । श्री गौरीशंकर 
श्रोफा० और मुन्शी देवी प्रसाद भी वि. स. १५५५ के आसपास ही मीरा 
कीं जन्मतिथि मानते हैं | एक दूसरी वही में यह संवत १५६१ श्रावण 
सुदी १ शुक्रवार (सन्‌ १५०४ ता. १२ जुलाई) लिखा मिलता है। यह 
संवतत अधिक उपयुक्त ठहरता है। इतिहास इसके लिए सहायक है । 
दृदाजी का ज्येष्ठ पुत्र वीरमदेव का जन्म वि. स. १५३४ 'मिग्रसर सुदि 
१४ (१६-११-१४७७ ) बुघवार को हुआ था । यह देखते हुए इनके चौथे 
पुत्र का जन्म वि. अ. १५४० (१४८३ ई.) के आसपास होना चाहिए । 
रतनसिंह के मीरा ही एक मात्र संतान थी। अतएवं पहली सन्‍्तान 
के लिए लगभग २० वर्ष की आयु रही होगी । अ्रत्तएव वि० सं० 
१५५५ के स्थान पर वि० सं० १५६१ वाली तिथि अधिक मान्य 
है । इसके साथ भोजराज की तिथि से मिलान करें तो ज्ञात होगा कि 
दोनों का विवाह वि. स. १५७३ में हुआ था। राजपूतों के मध्यकाल 
में १४ वर्ष की लड़की की शादी प्रायः कर देते थे। इसके श्रतिरिक्त 
राणा सांगा की जस्मतिथि वि. सं. १५३६ वेशाख वदि ६ (१२ अग्रेल 
१४८२) शुक्रवार को है । अतएवं उसके ज्येष्ठ पुत्र की जन्म तिथि 
१५४५६ अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। मीरा से यह २ वर्ष उम्र में 
अधिक रहा होगा। मीरा के चचेरा भाई जयमल का जन्म वि. स. १५६४ 
आश्विन सुदि ११ (१७ सितम्बर १५०७ ई.) को हुआ। यह मीरा 
से छोटा था। अतएवं वि. स. १५६१ वाली तिथि ही ऐतिहासिक तिथि 
प्रकट होती है । (“४ 

सीराबाई का बाल्यकाल-मीरा के मातापिता उसे बड़े लाड़-प्यार 
से रखते थे । परन्तु उसके भाग्य में मातू सुख नहीं लिखा था। अ्रमी 


मीरा बच्ची ही थी कि उसकी माता उसे छोड़ कर स्वर्ग चली गई। 
दूदाजी ने उसे अपने पास बुला लिया और वह मेडता में रहने लगी। 
ऐसी मान्यता है कि उसने देवनागरी, संगीत शास्त्र, छन्दशास्त्र और 


(४०) झओफका--उदयपुर रांज्य का इतिहास भाग १ पृ. ३१८७-६० 
(४१) मुन्शी देवी प्रसाद श्रीमती मीरावाई का जीवन चरित्र पृ. ३१ : 
(४१)७-ऐतिहासिक सुंकीर् निवन्ध पृ. १६ से २० | 
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संस्क्षत भाषा का अध्ययन किया था। इनके विद्यागुरु का नाम गजाघर 
था ।“ मीरा के पंति भोजराज की शीक्र मृत्यु हो जाने से उसे वेधव्य 
जीवन ही अधिक समय तक व्यतीत करना पड़ा था । उसको सन्तों के 
साथ उठने-बैठने से विषपान भी कराया गया हो तो कोई श्राश्चर्य नहीं । 
मीरा द्वारा पूजी जाने वाली प्रतिमा को लेकर बड़ा विवाद है । 


काव्य--मीरा के पद बड़े प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा विरचित कई 
ग्रन्थ मिलते हैं । 

(१) गीतगोविन्द की टीक 

(२) नरसी जी को माय 

(३) फुटकर पद 

(४) राग सोरठ पद संग्रह 

(५) राग गोविन्द 

(६) मीरा का मलार 

(७) गरबा गीत 


इनमें से कुछ कृृतियों के सम्बन्ध में संदिग्धता है। मीरा की सर्व- 
प्रसिद्ध रचना उसके फुटकर पद है | इनमें मीरा की प्रेम साधना को 
व्यक्त किया गया है। यह किसी सम्प्रदाय या आम्नाय से सम्बन्धित 


(४२) पं गजाधर व्यास गुजेरगौड़ जाति का ब्राह्मण था। उसका गौत्र 
कांठिया तिवारी था। वह मीरा को लिखना पढ़ना सिखाने के 
साथ-साथ कथा पुराण भी सुनाया करता था। देवाचन तथा 
पूजा-पाठ भी सिखाता था। विवाह होने के वाद जब मीरा 
चित्तोड़ गई तो गजाघर भी उसके साथ चला गया। विधवा 
होने पर चित्तौड़ में मुरलीघरजी का मन्दिर बनवा कर सेवा 

- पूजा का कार्य इन पंडितं जी को सौप दिया एवं उनको पुर और 
सांडल में पीवल जमीन भी दी । । 


(श्री सुखवीर सिंह गेहलोत के सौजन्य से प्राप्त) 
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रही प्रतीत नहीं होती है । इस पर निग्रुण संतों और सग्रुण भक्तों 
का समान रूप से प्रभाव दुृष्टिगत होता है। इसने अपने आपको सांव- 
लिया की पत्नि व्यक्त किया है। यह पद इस भाव को स्पष्ट करता है-- 


मेरे प्रीतम प्यारे राम कू लिख भेजू रे पाती 
स्थाम सनेसो कवहू न दीन्हों जानि वूक् ग्रुक वाती । 
उगर वुहारू पंथ निहारू जोड़-जोड़ अखिया राती ॥। 
राति दिवस मोहि कल न पडत है हीयों फटत मेरी छाती ॥ 
मीरा के प्रग्नु कवरे मिलोग्रे पुरव जन्म का साथी ॥| 
इस प्रेमी और रसिक पति को प्रसन्‍न करने के लिए वह नृत्य 
को भी तत्पर है-- 


श्री गिरधर आगे नाचू गी 

नाचि नांचि पिव रसिक रिभाये प्रेमी जन को जाचूगो 
प्रम प्रीति की बांध घूघरू सूरत की कछनी काचूगी। 
लोकलाज कुल मरजादा या में एक न राखूगी । 

पिव के पंलगा पौदू गी मीरा हरि रंग राचूगी । 


नृत्य करते-करते इतनी मस्त हो जाती है कि लोग उसे पागल 
समभने लगते है । समाज वाले कुल में कलंक मानकर जहर का प्याला 
भेजते हैं किन्तु वह इतनी मुग्ध हो गई है कि नारायण की स्वतः दासी 
हो गई है-- 
पग घुघरू बांध मीरा नाची रे । 
में तो मारा नारायण री झ्राप ही हो गई दासी रे । 
में तो सांवरिया के रंग रांची 
साजि सिखगारं बांघ पग घुघुरू लोकलाज तजि नाची | 
उसका वर्ण्य विषय कृष्ण को आत्मनिवेदन है।- मावात्तिरेक और 
अभिव्यक्ति की कुशलतां से काव्य में जो स्यरूप आया है वह यथार्थ सा 
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है | विनय सम्बन्धी उसके पद सामान्य है। उदाहरणार्थ--“बसो मेरे 
नेनन में नन्दलाल आदि-श्रादि 


इसी प्रकार मीरा का आविर्भाव एक महत्वपूर्ण घटना है। उत्तरी 
भारत में ही वहीं अ्रपितु दक्षिण तक इसके पदों को भक्त लोग बड़ प्रेम 


से गाते है । मीरा और प्रताप के देश के नाम से चित्तौड़ और मेवाड़ को 
जानते हैं । इस पर हमें भी गव॑ है । 


७-०३ ७७००६७--०३-++ 


पांचवां अध्याय: 


भारत धर्म प्रधान देश है। यहां मानव ने ऐन्द्रिक सुख को त्याज्य 
समभकर श्रध्यात्म चिन्तन की ओर बढ़ने का सतत्‌ श्रभ्यास किया है । 
चित्तौड़ क्षेत्र श्रति प्राचीन काल से ही कई धर्म और संस्क्ृतियों का केन्द्र 
रहा है। इनका संक्षिप्त विवररा इस प्रकार हैं । 
वेष्णव धर्म | 

नगरी के समीप घोसु डी के एक लेख में जो, द्वितीय शताब्दी ई. पू. 
का है, संकषंण और वासुदेव की पूजा' का उल्लेख है। इस लेख में 
नारायण वाटक स्थान पर पूजा शिला प्राकार बनाने का उल्लेख है | 
संकषंण और वासुदेव की पूजा का उल्लेख समसामयिक अन्य कृतियों 
में भी मिलता है। काशिका में भी संकषेण वासुदेव का उल्लेख है। 
नाना घाट के प्रसिद्ध लेख में प्रारम्म में संकबंण की स्तुति” की गई है । 
प्रस्तुत लेख में सवंश्वर पद भी प्रयुक्त है जो विशेष उल्लेखनीय इसलिए 
है कि इनको विश्णु के तुल्य माना गया है । इससे कहा जा सकता है कि 
उस काल तक कृष्ण और बलराम की उपासना प्रचलित हो च्लुकी थी । 
“पूजाशिला प्राकार” पंक्ति पर ध्यान देना आवश्यक है। वस्तुतः नारा- 
यरा वाटिका में एक पूजा शिला पट्ट और दूसरा उस स्थान को घेरने 
वाली दीवार है जो प्राकार कहलाई है । डा. भण्डारकर* ने जब वहां 
उत्खनन कराया तो यहां ईटों का एक छोटा सा चबूतरा सा स्थडिल 


(१) “भगवदम्यां संकर्ष ण-वासुदेवाम्यां (अनहितम्यां सवे श्वरम्यां) पूजा 
शिलाप्राकारोनारायणवाटका” 

(२) (झ-नमो प्रजापति) नो धम्मस नमो ईदस नमो 
संकसन वासुदेवानम्‌ (आ० स० वे० इ० भाग ५ पृ ६५) 

(३) डी० श्रार० भण्डारकर दि श्राकियोलोजिकल रिमेन्स एण्ड एक्स 
केवेशन्स ऐट नगरी पृ० १२० । 

(४) शोधपन्निका वर्ष ४ झ्ंक ३ पृ० ४१-४३ 
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प्राप्त हुआ था और उसी पर पूजा शिला रकक्‍खी जाती रहीं प्रतीत होती 
है । नगरी की नारायरा वाटिका इस प्रकार श्रपने ढंग* का सबसे प्राचीन 
वेष्णव मन्दिर है। इसमें मूर्ति के स्थान पर केवल मात्र शिला.को ही 
पूजनें को रखने का उल्लेखः है । प्राचीन वौद्ध स्तृपों का स्वरूप भी 
इसी प्रकार ही था। वहां भी वुद्ध मूर्ति नहीं रक्खी जाती थी। उस 
समय तक मूर्तियां अ्रवश्य बन छुकी थी श्रथवा नहीं इस सम्बन्ध में 
निश्चित रूप से कुछ भी नही कहा जा सकता है किन्तु खारवेल के लेख 
में जेच मूर्ति का उल्लेख होने से यह कहा जा सकता है कि उस समग्र तक 
जैन भूर्तियां श्रवश्यमेव बन चुकी थी । ु 

ऐसा विश्वास किया जाता है कि ज॑न और वौद्ध धर्मी की प्रतिक्रिया 
के रूप में वैदिक घर्मे का पुनरुत्थान होकर पुराणों ने इसे नये रूप में 
देखा था। श्रव इन्द्र के स्थान पर विष्णु, संकपंर श्रौर वासुदेव की 
पूजा अधिक प्रचलित हो गई थी । वौद्धों ने इन्द्र को शक्त के रूप में देख 
कर जातक कथाओ्रों में कई प्रकार की कल्पनाएं की थी | इनका विक- 
सित रूप हिन्दू पुराणों में किया गया है। यज्ञों की परम्पराये पुनः चल 
पड़ी । यहां तक कि जैन राजा खारवेल तक ने राजसूय यज्ञ किया था । 
मेवाड़ में सवसे उल्लेखनीय यज्ञ वान्दशा में हुआ था । तानन्‍दशा चित्तौड 
से लगमग ३२ मील उत्तर पश्चिम में है जहां वि० सं० २८२ का स्तंभ 
लेख मिला है । इस लेख में पोरप० सोम का उल्लेख है । जो मालव वंश 





(५) आर० सी० श्रग्रवाल राजस्थान में विष्सु पूजा (राजस्थान भारती . 

वर्ष ४ अंक ४ पृ० २-३ 

६-3 0 एकपष्टिरात्रमतिसत्रमपंरिमितवम्म॑ मात्र समृद्ध त्य पितृपता- 
महीं 'धुरमावृत्य सुविपलं द्यावापृथिव्यो रंतरमनुत्तमेन यशसा स्वक्मे- 
सम्पदया विपुलां समुपगतामृद्धिमात्मसिद्धिवितत्य मायामिव « सत्र- 
.भूमी सर्वकामौघधारोँ वसोर्द्धारा ब्राह्मणारिनवेश्वानरेपु ह॒त्वा ब्रह्म - 
न्द्रप्रजापतिमह्॒षिविष्णुस्थानेपु कृतावकाशस्य"'"” (नान्दशा का 
शिलालेख) । 2 पा 
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में उत्पन्त हुआ था। इस लेख में वर्णन इस प्रकार है कि सोम ने अपने 
बापदादाओओं की धुरी का समुद्धार करने के लिये जिसका यश दावा 
पृथ्वी के अ्रन्तराल में छा गया था व जिसने सत्र भूमि में अपने कार्य 
कम (पितृ पंतामहि धुरो के समुद्धरण) की सम्पदा के कारण प्राप्त 
ऋद्धियों को श्रपनी सिद्धियों के समान, सब कामनाश्रों के समूह की 
धारा की तरह विस्तार कर उसके वसु की घारा की तरह ब्राह्मणों 
अग्नि और वेश्वानर के लिये हवन किया था । मालवगरण के उक्त 
प्रदेश में एक पष्टिरात्र के यज्ञ को चन्द्र के प्रथम दर्शन के समान अव- 
तरण कराया उस समय महा तड़ाग में जो दान में दी लाखों गायों के 
सींगों भी रगड़ लग जाने से संकुल हो, जाने से पुष्कर को भी पीछे 
रखता था यज्ञ यूप खड़ा कराया। 

इससे प्रकट होता है कि यज्ञों की परम्परा का सुन्दर ढंग से विकास 
हो चुका था । नगरी से प्राप्त अ्रन्य लबुलेखों के अनुसार वाजपेय यज्ञ 
और श्रश्वभेघ यज्ञ किये? गये थे । अश्वमेघ करने वाला सर्वतात के वंश 
का पता नहीं चला है । 

नगरी के वि० स० ४८१ के लेख में भगवान विष्णु के मन्दिर 
बनाने का उल्लेख है। यह शिलालेख श्रजमेर संग्रहालय में संग्रहित है । 
इस लेख में सत्यसूर्य श्री गंध दास और वसु श्रादि निर्माण कर्ताश्रों का 
नाम है । इससे विदित होता है वहां विष्णु पूजा प्रचलित थी। ६ठी 
शताब्दी के एक श्रन्य लेख में वराह के पौत्र विष्णुदत्त के पुत्र ने जो 





(७) तेन सर्वेतातेन अश्वमेधं एवं 'स्य यज्ञेवाजपेये यूपो तस्य पूत्रेयु पो 
8(९४६%६४५१० !” नगरी के लघुलेख । 

(5) -“जयति सगवानविष्णु-कृतेपु चतुपुवर्ष शतेप्वेकाशीत्युत्तरेप्वस्पां 
मालवपूर्व्वायां, (४०० ) ८०१ कात्तिकशुक्लपण्चम्यामाभ्यां 
भगनान्महापुरुपपादाभ्यां प्रासाद:-हितः सत्यश्रेण स्व॒गरन्धेन दासेन 
भातृभिरेभिध्यंनीश्वरंज्जंय सुत्युत्नेविष्णुचर पौत्रेवृद्धि बौह-प्रपोत्रे- 
व्वासू असूतेः पुण्य यशो-” (नगरी का लेख) 


श्थ्र 


मालवा और चित्तौड़ क्षेत्र का राजस्थानीय था जिसका नाम शिलालेख 
में नष्ट हो गया है विष्णु का एक मन्दिर बनाया ।? राजस्थानीय शब्द 
प्रशासक के श्रर्थ में प्रयुक्त होता है । अतएवं विश्वास किया जाता है कि 
इसको मानने वाला कोई उल्लेखनीय राजपुरूप रहा होगा । एक अन्य 
लेख में मनोहर स्वामी के मन्दिर बनाने का उल्लेख है । 

गुप्तों के साम्राज्य के अन्तर्गत वैष्णव घर्म की अभृतपृर्व प्रगति 
हुई । मेवाड़ के अन्य भागों में मी कई वष्णव मन्दिरों के निर्माण का 
उल्लेख मिलता है । गरुहिल वंशी राजा अपराजित के सेनापति वराह 
की स्त्री लक्ष्मी ने यौवत श्र घन को क्षरितक समभकर विष्णु का 
मन्दिर बनाया । वि०स० १००१ के आराहड़ के लेख में वराह की मूर्ति 
संस्थापित कराने क! उल्लेख है। वि० स० १०१० के सारणोेश्वर के 
लेख से भी इसी प्रकार वराह के मंदिर बनाने का उल्लेख है। 

चित्तौड ज्षेत्र में विष्णु मन्दिरों में प्राचीन मन्दिर उपलब्ध नहीं हैं । 
इसका मुख्य कारण यह है कि इस पर कई वार आक्रमण हुए और 
श्राक्मणकारियों ने भीपणत्तम आ्राक्रमण करके यहां के देव मन्दिरों 
को नष्ट कर दिया । कुम्म श्याम मन्दिर का नीचे का भाग बहुत प्राचीन 
बना हुआ है । इसमें लगी कई मृत्तियां विशेष उल्लेखनीय है ब्रह्मा 
अग्नि (स्थानक) राम-लक्ष्मणा की घनुष बाण सहित प्रतिमाए , जंघा, 
पंक्ति में हरिहर की प्रतिमा आदि | कुमार पाल के समय के एक अप्र- 
काशित लेख में वेष्णव मन्दिर बनाने का उल्लेख है। कीतति स्तम्भ 
के आगे पूर्वी भाग में एक प्राचीन विष्णु मन्दिर है जिस पर वि०स० 
१३२७ का एक लवबु लेख हैं। हमीर से ही राजाओं ने देव मन्दिरों 
का जिरणोद्धार करना प्रारम्भ किया प्रतीत होता है। महाराणा 
लाखा ने इस कार्य में विशेष रुचि लेकर मन्दिरों का सिर्णोद्धार 
कराया । महाराणा मोकल ने चित्तौड़ में द्वारकाधीश का मन्दिर 


(६)४॥५: ७ मारा दे ढ धू9 जड़े पूछ 
(१०) वी० वि० माग १ प० ३०८/ओमारउ० इ० प्र० २६१ 


६४२ 


बनाया ।!! विष्णु मन्दिर के लिए सोने का गरूड़मः बनाकर भेंट किया | 
एवं सोने का तुलादन कर उसकी सारी” राशि पुष्कर के श्रादि वराह 
के मन्दिर में लगा दी। कुम्भा के समय बने वैष्णव मन्दिरों में सबसे 
उल्लेखनीय कुम्भ श्याम का देवालय है। इस देवालय का विस्तृत 
विवरण शअन्यत्र कर दिया गया है। इस देवालय में वराह'* की मूर्ति 
पूजा के निमित स्थापित की गई की गई प्रतीत होती है । इस मन्दिर 
में कुमा के समय बनी अन्य कई मूर्तियां भी विशेष उल्लेखनीय है। 
इनमें तुलसी माधव नूसिह अवतार त्रिविक्रम आदि की है जो सभा 
मंडप में लगी हुई है। त्रिविक्रम विष्णु का एक स्वरूप है जो वराह 
श्रवतार के पश्चात्‌ सगवान विष्णु ने जब पृथ्वी को नापने के लिए पांव 
उठाये थे उस समय का स्वरूप” है। मन्दिर के बाहर मंडोवर में भी 
कई देव प्रतिमाए' बनी हुई हैं। भ्रनन्‍्त की १४ हाथ की प्रतिमा है । 
आ्रावू के अचलेश्वर के कुम श्याम के मन्दिर में मी इसी प्रकार की 
प्रनन्त”* की प्रतिमा हैं। ठीक पीछे के पाश्वे में ८ हाथ वाली बेकुण्ठ की 
प्रतिमा हैं। उत्तरी पाश्व में १४ और १६ हाथ वाली अनन्त और 
चैलोक्य मोहन की प्रतिमाए हैं । 


(११) श्रासाद्यातिथिमाश्रव॑ त्रिजगतां श्रीद्वारिकानायके, प्रासादं २ चितो 
पचारमकरोदझ्भू मिपतिमोकलः ( चित्तौड़ की वि० स० श४ं८ए 
की प्रशस्ति । 

(१२) पक्षिराजमपि चक्रपाणये हेमनिमितमसौ दघो नृपः: ॥ २२४५ 
यः सुधांशुमुकुटप्रियागं रोवाहनं मृगपति मनोरम । 
निर्मितं सकलघातुमक्तिभि: पीठरक्षणविघाविव व्यधात्‌ ॥ 

(१३) ऋणगी ऋषि का लेख पंक्ति १७। 

(१४) विष्णुयन्न विराजते स भगवाद्यवराहाकृति (कु मलगढ़ प्रशस्ति) 

(१५) गीपीनाथ राव-इलेमेन्ठस श्राफ हिन्दू इकोनोग्राफो 

साग १ खण्ड १ पृ० १६४ 
(१६) राजस्थान पत्रिका मार्च, १६६३ पृ० १०६ 


श्डड 


श्वगार चंवरी महावीर जैन मन्दिर आदि में विष्णु के कई रूपों 
की प्रतिमाए अलंकररण हेतु वनी हुई हैं । जैन मन्दिरों में विष्णु की इस 
प्रकार की प्रतिमाएं होना उल्लेखनीण् है । 

कीत्तिस्तम्म में विष्णु के कई रूपों की प्रतिमाए हैं ।-इसमें जो 
सूृत्तियों का स्वरूप है वह रूप मंडन से बिल्कुल भिन्न हैं। रूप मंडन 
में जो मूर्तियों का स्वरूप दिया गया है वह प्राचीन शास्त्र विशेषकर 
अपराजित पृच्छा के अनुरूप है | कुछ मूर्तियां सम्मिलित भावों की भी 
हैं । इनमें हरिहर, हरिहर पितामह, चन्द्रांक पित्तामह आदि की मूर्तियां 
है। विज्यु की १० अ्रवतार की प्रतिमाएं भी बनी हुई है | इन प्रति- 
माझ्रों की विशेषता यह है कि इन्हें अपने ढंग से ही वनाया है | बुद्ध 
प्रतिमा को हिन्दू ढंग से बनाया गया है। मीरांवाई का उल्लेख ऊपंर 
किया जा चुका हैं। यह परम भक्त थी । इसके गीत आज भी सर्वत्र 
भाये जाते है । दुर्ग पर अन्य मन्दिरों में चारभुजा को मन्दिर वि० स० 
१५७४ का वना हुआ है । 

महाराणा उदयसिह से लेकर अ्रमरसिंह ॥ तक के काल में 
लगातार युद्ध होने के कारण निर्माण कार्य प्रायः नहीं सा हुआ। 
महाराणा कण सिंह जगतसिंह और राजसिंह के शासन काल में पुन हे 
मन्दिर निर्माण कराये गये । 
पुर्वे सध्यकाल में प्रचलित बेष्णव कथायें-- 

धूर्तास्यान और धर्मपरीक्षा ग्रथ चित्तौड़ में जैनों द्वारा लिखे गये 
थे । इनमें जगह जगह वंष्णवों में प्रचलित कथाओं का मजाक उड़ाया 
गया है | इनमें से कई महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है । उस समय रामा- 
यरा, महाभारत और पुराणों का वेष्णवों में अत्यधिक प्रचार रहा 
प्रतीत होता हैं । घूत्ताख्यान में जो ८ वीं शताब्दी की रचना है, कई 
स्थलों पर इनका उल्लेख है । जन साधारण में इस काल में जो विश्वास 
प्रचलित थे सामान्यतः उतना हीं इन ग्रथों में उल्लेख है । लोगों में 
मंत्र तंत्रों पर बड़ी श्द्धा थी। हरमेखलांकार में भी कई मंत्रों तंत्रों का 
उल्लेख किया हैं । 


(१७) धृत्तख्यान (ए. एन. उपाध्ये) द्वारा सम्पादित की भूमिका । 
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नीचे लिखी कथायें नुख्य रूप से उल्लेखनीय की है--- 

(१) ब्रह्मा के शरीर से ४ वर्गों की उत्पत्ति (२) गंगा का भगवान 
शंकर की जटा में रहना (३) तिलोत्तमा द्वारा ब्रह्मा की तपस्या भंग 
करना (४) हनुमान का समुद्र लांघना (५) केशव का देवकी को 
विराट रूप दिखाना (६) जठायु का विशाल काय शरीर (७) रेशुका 
का पुनर्जीवन प्राप्त करता (5) जरासंब के शरीर का गठन (६) सुण्ड 
और निषुण्ड की कथा (१०) वराह द्वारा पृथ्वी को लांघना (११) कुम्म- 
कर्ण का भोजन (१२) कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण करना (१३) सेतु 
निर्माण के लिए बन्दरों का पत्थर लाना (१४) कुन्ती के सूये द्वारा पुत्र 
होना (१५) अहिल्या की कथा (१६) हनुमान की लम्बी पूछ से लंका 
जलाना आदि । ये कथायें निश्चित रुप से उस समय प्रचलित रही होगी ।?? 
शव धर्स 

शव धर्म का प्रचलन किस समय से इस क्षेत्र में हुआ था इसका तिथि- 
वद्ध वर्णन नहीं दिया जा सकता है किन्तु वि०स० ५४० के छोटी सादड़ी 
के लेख में श्रद्ध नारीश्वर का उल्लेख होने से यह मान्यता है कि उस 
समय तक इसकी उपासना व्यापक रूप से चलती रही होगी ।” मान- 
मोरी ने शंकर घंटा में शिव मन्दिर वनवाया था। वाप्पारावल का 
हरीतराशि नामक पाशुपत्ताचार्य का शिष्यः* होना विरुयात है । वबापा 
ने गृुहिलोत शासकों में प्रथम बार चित्तौड़ विजय किया था । उसने भी 
वहां कोई मन्दिर अवश्य बनाया होगा । 


(१८) श्री महाराज गौरिः। तेनैष:ःशशिहरकुन्द्धवलशैलन्द्रश्न गोन्नतः 
प्रासादो5द्भू द रिशनः (दर्शन:) कृतमयम देव्या: प्रासदाथिना । 
(ए० इ० भाग ३० पृष्ठ १२०-७) 

(१६) *००+० १३३४ वर्ण वेशापसुदी ५ गुरो श्रीएकलिगहराराघनपाशु- 
पताचार्य हारीत राशि-क्षत्रिय गुहिलपुत्रनसिह लव्धमहोदय 
(वरदा वर्ण & अंक १ पृ० ६२-६३) 
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दुर्ग पर शिव मन्दिरों में सबसे प्राचीनतम मन्दिर कुकडेश्वर का शिव 
मन्दिर और मोकलजी का मन्दिर हैं। कुकडेश्वर शिवमन्दिर का निर्माता 
राज कुकड़ेश्वर (वि० स० ८५११) ही हो तो इसका निर्माण काल ८ वीं 
शताव्दी हो सकता है। मोकलजी का मन्दिर परमार राजाभोज का 
बनाया हुआ? माना जाता है। कुमारपाल जब शअ्र॒णणोराज को विजय 
करके लौट रहा था तव वि० स० १२०७ में इस मन्दिर में दर्शन करके 
एक ग्राम” भेटकिया था। दिगम्बर साधु जय कीर्ति के शिष्य राम कीर्ति 
ने एक प्रशस्ति बनाई थो जो श्रव भी उपलब्ध है महारावल समर सिंह 
के समकालीन तलारक्ष मदन के लिए चीरवा के लेख में वर्शित किया 
है कि वह भोज द्वारा बनाये गये समिद्ध श्वर मन्दिर में उपासना करता 
था | वि० स० १३४८ में महारावल पाता» के बेटे धारसिह ने इसका 
जीणोॉड्धार कराया था और इसका शअ्रन्तिम जीण॒ंद्धार वि० स० १४८४ 
के पूव महाराणा मोकल ने कराया था ।8 

इनके श्रतिरिक्त दुर्ग भ्लौर आसपास के गांवों में कई प्राचीन शिव 
मन्दिर विद्यमान है। गंगरार के पंचकुण्डों पर शिव के २ मन्दिर और 
एक छोटा मठ है | यहां कई शिलालेख लग रहे हैं । जो श्रधिकांशतः 
सतियों के है। इससे प्रकट होता है कि वह स्थान बड़ा पवित्र माना 
जाता रहा होगा | 


(२०) श्रीचित्रकूटदुर्गे तलारतां यः पितृ क्रमायातां 
श्रीसमरसिहराजप्रसादात: प्रापनि: पाप: ॥| ३० ॥। ; 
श्रीभोजराजरचितत्रिभुवननारायनख्यदेवगृहे 


यो विरचयतिस्म शिवपरिचयां स्व शिवलिप्सु: ॥३१ ॥। 
(चीरवा के .लेख से) 


(२१) श्री चित्रकूट गिरि पुष्पकलशोमां-श्री समद्धिश्वरदेवप्रसिद्ध 
जगतीं-कुमा रपाल देवोदादगा्म (१२०७ का कुमारपाल का लेख) 
(२२) वरदा वर्ष & अंक १ पृ०६४-६४ पर दिया गया लेख । 
(२३) कु० प्र० श्लोक २२२ । चित्तौड़ की वि. स. १४८५ की प्रश्किति 
इलोक | 
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दुर्ग और तहलटी में श्राज भी कई शिव मन्दिर विद्यमान हैं । इनमें 
शंकर धट्टा के शिव मन्दिर (5८वीं शताब्दी) का उल्लेख ऊपर किया जा 
चुका है। जहां से राजा मान मोरी का शिलालेख मिला हैं। भीमलत 
के समीप स्थित अदुभुत शिवालय है जो रायमल के शासन काल में पूर्ण 
हुआ था । सूरजपोल के पास नीलकंठ का मन्दिर है जो भी प्राचीन 
मन्दिर है । दुर्ग पर शिवालयों में पातालेश्वर का मन्दिर वि० 
स० १६२२ आपाड़ सुदी ६ का बना हुआ है । 
लकुलीशमत 
पाशुपत दर्शन के श्रन्तगंत लकुलीश सम्प्रदाय का अत्यधिक महत्व 
था | यह शैबरों की ही एक शाखा थी । इसके मानने वाले राजस्थान 
में प्रचुर मात्रा में थे । इसके मुख्य रूप से मेवाड़ मे एकलिंगजी मेनाल 
झौर चित्तौड़ केन्द्र थे । यह शिव का अन्तिम अवतार माना जाता है। 
इस मत का उद्धव काल काफी प्राचीन माना जाता है। लिंग पुराण 
और वायुपुराणों में लिखा है कि जब 6 पायन व्यास और भगवान 
कृष्ण पैदा हुए थे उस समय ही शिव भी लकुल» लेकर पैदा हुए थे । 
इस मत का प्राचीनतम उल्लेख ग्रुप्त सं० ६१ (वि० स० ४३७) के एक 
मथुरा के लेख में है। जिसमें इस सम्प्रदाय के आचाये उदिताचारि का 
उल्लेख है जो कुशिक की ११ वीं पीढ़ि में हुआ था । श्रतएव इस सम्भ्र- 
दाय का उद्भव २ री शताब्दी में मान सकते है। ग्रुप्तकाल तक यह 
अवश्य सेव विकसित हो चुका था । भालावाड़ के एक लघु लेख में 
“इपानुजमुख्यातो लकुलीशइवामवरत्‌” पाठ है यह लेख काफी प्राचीन 
हैं । ८ वीं शताव्दी में चित्तीड़ में लिखे घृत्तरुयान में शवों का वर्खन है 
वहां पाशुपत नाम भी मिलता है । 
शिव का यह अवतार कारवां नामक स्थान में होना माना जाता 
है जो भृगुकच्छ में है। एक लिगजी के वि० स० १०२८ के लेख में 





(२४) मेरा लेख लकुलीश मत (शोध पत्रिका वर्ष ७ अंक २-३ पु० 
३२-३६ एवं जनरल वम्वई ब्रांच रायल एशियाटिक सोसाइटी 
अंक २२ पृ० १५६। 
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स्पष्टतः वरशित है कि भृगुकच्छ देश में जहाँ मेकला की पुत्री नमदा 
वहती है शिव का अवतार हुआ था। इस शाखा के मुख्य ४ आचार्य 
हुए (१) कुशिक (२) गाग्य (३) कौरूप और (४) मेन्रेय । 

लकुलीश की ग्ूर्ति विशेष उल्लेखनीय» है । इस मूर्ति में एक हाथ 
में दण्ड और दूसरे हाथ में विजौरा फल होता है। लकुलीश योगियों का 
देवता है अ्रतएव उद्ध रेता (जिसका वीय कभी भी स्वखलित नहीं हुआ 
हो) भी माना जाता है। इस मृति पर ज॑न तीर्थद्धूरों की मूति का 
प्रभाव स्पष्ट है । कारवां महात्म्य में लकुलीश के लिए तीर्थद्धर शब्द 
भी प्रयुक्त किया हैं ।7 चित्तौड़ के कु मश्याम और सूर्य मन्दिर में लकु- 
लीश की उल्लेखनीय प्रत्तिमायें हैं जिनका वर्णन आगे किया जावेगा । 

समराइच्च कहा के प्रारम्म से अग्नि शर्मा जब झआजव कोण्डिन्य 
के पास जाता हैं तव का वर्णन आता है इस प्रकार प्रतीत होता है कि 
श्राजंव कौन्डिन्य मानो शेव साधु ही रहा हो । जटा जूट घारी दण्ड लिये 
जिपुण्ड लगाये, भमस्मी रमाए, रुद्राक्ष की माला फेरते हुए साधु का 
वर्णान मिलता है ॥7 





(२५) लकुलीशं उध्वेमेढ़ पद्मासनसुसंस्थितस्‌ 
दक्षिरें मातुरलिगं च वासे दण्डप्रकीतितमु ॥ वस्तु शास्त्र । 
(२६) श्री शिव पुराण पावंत्ती महेश संवादे ती्थंड कर मरिणकायां 
श्रीशु लपारिजन्मपट्टवंधधिमाहात्म्यस्‌ 
आा० स० रि० इ० १६०७-८ पु० श्प० 
(२७) विट्ठो य तेरा विक्कलवियड़ जड़ाजिण तिदण्डघारि य। 
भूद रयकति पुण्ड़ो आसन्न कमण्डलु सो मो ॥ 
भिसियाए सुहनिसण्णो कयली हरयन्तरंमि काणगओ | 
परिवत्त न्‍तो दाहिणकरेण रहकक्‍खमालं ति।। 
मन्‍्तक्‍्खर जवरणेण य ईसि वियलन्त कण्ठउद्गृउड़ो 
नासाए निर्मियदिद्वि विश्शिवारिय सेसवावारो । 
अयसिम यजीगपट्टयपमाणसंगय कयासर विसेसो । 
तावसकुलप्प हाणो अज्जव कोडिण्ण नामोत्ति ॥ 
(समा राइच्चकहा-प्रथम भव) 
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गोमुख के पास एक गुफा बची हुई हैं जो समिद्धे श्वर के मठ के 
नीचे हैं । ऐसी मान्यता है कि प्रारम्भ में यह शव साधुओं के तपस्य 
करने के काम में आती थी । इसके पश्चात्‌ कुछ जैन मूर्तियां महाराणा 
कुम्मा और रायमल के शासन काल में यहां स्थापित की गई थी । 


सातृ शक्ति की उपासना 


देवताओं के साथ साथ उनकी शक्तियों के भी नाम मिलते है उदा।- 
हरणाथे कृष्ण के साथ राधा, राम के साथ सीता विष्णु के साथ लक्ष्मी 
आदि । शाक्तमतावलम्बियों का कथन है कि शक्ति के बिना शिव भी 
शव के तुल्य हैं । इसका इतना अधिक प्रचार बढ़ा कि जैनों और बौद्धों 
ने भी देवियों की कल्पना की है। 


इस ज्षेत्र से कई प्राचीन देवी के मन्दिर मिलते है। वि० स० ५४७ 
के छोटी सादड़ी के लेख के अनुसार वहां एक देवी का मन्दिर बताया 
गया था । राजपूतों के शासनकाल में देवी की उपासना अत्याधिक बढ़ी 
थी । खरतरगच्छ पट्टावली में जिन वल्लम सूरि के वर्णन में चित्तौड़ में 
चंड़िका के स्थान का उल्लेख” शाता है जहां उक्त मुनि कुछ समय के 
लिए ठहरे थे । मेवाड़ के पहाराणाओ्ों ने भी यहां कई देवी के मन्दिर 
बनवाये थे । महाराजा कुम्मा स्वयं देवी का भक्त था भगवती चरण 
किकरेण नृप” शब्द उसका एक विरुद है। महाराणा हमीर, सांगा 
झौर बणवीर के बनवाये हुए देवी के मन्दिर दुर्गे पर विद्यमान है । अप्ट 
गौरी और नव दुर्गा की प्रतिमाएं विशेष रूप से बनती थी। कीति- 
स्तम्भ में कई कई देवी प्रतिमाऐ हैं । जिनके आयुध में भी प्राय: साम्यतता 
मिलती है। इसीलिए शिल्पियों ने जनसाधारण की सुविधा के लिए 
उनके नीचे नाम भी दे दिये गये है ताकि उन्हे लोग जान सके । ये 
मृत्तियां ४ंथी मंजिल पर मुख्य रूप से हैं इनमें से कुछ के नाम ये हैं--- 
त्िखंडा, तोतला, निपुरा,लक्ष्मी,नन्दा, क्षेमंकरी, सर्वती,महरंडा,म्रामणी, 
सर्वमंगला, रेवत्ती,हरि सिद्धि, लीला,सुलीला,लीलांगी, ललिता, लीलावती 


२८) खरतरगच्छ पट्टावली पूृ० १० 


कर 


हा पावंती, गौरी, हिगलाज आदि । मंडन ने १३ गौरियों की, € 
दुर्गा की. ८ अ्रष्टमातृकाओं १२ सरस्वती भद्गकाली चण्डी आदि देवियों 
की मूर्तियों का उल्लेख किया है ।* चित्तौड़ के पास, भांतला माता, 
लालवाई, फूलवाई के मंदिर और आवोरी माता के मन्दिर वड़ प्रसिद्ध 
हैं। आज भी यहाँ प्रति वर्ष लाखों आदमी दर्णनार्थ ज़ाते हैं। 
दुर्ग पर बने मन्दिरों में वाणमाता और अ्न्‍्नपूर्णा के मन्दिर उल्लेखनीय 
हैं । यद्यपि इन मन्दिरों का वर्तमान भाग तो आधुनिक है किन्तु गर्भ 
गृह के वाहर लगे लेखों से इन मन्दिरों की प्राचीनता का आभास होता 
है । वाणमाता के मन्दिर के वाहर लेख की कुछ पंक्तियां पढ़ी जा सकती 
हैं । नीचे की तरफ वि०सं० १७८१ आपाढ़ सुदि का महाराणा जगतर्सिह 
के समय का लघु लेख खुदा हुआ है । अन्नपूर्णा जी के मन्दिर काले 
पत्थर का एक लघु लेख खुदा हुआ है । यह अप्रकाशित है । इसके अनु- 
सार महाराणा कु भा ने मन्दिर के लिये कुण्डला ग्राम, रायमल ने खेड्ी 
ग्राम सांगा ने चोगावड़ी और रत्नसिंह ने पनोत्या ग्राम मेंट में दिये थे । 


अन्य उल्लेखनीय मन्दिरों में कालिका का मन्दिर है। यह प्राचीन 
सूर्य मन्दिर था । इसके स्तम्मों पर वि० सं० १८६३ के ३ लेख, १८६४ 
का एक लेख और वि० सं० १८४४ का एक लेख खुदे हुये हैं । 


नाथ सिद्ध और पीरों की उपासना 


नाथ सिद्ध और पीरों की उपासना यहां लम्बे समय से चल रही 

है । मध्यकाल तक नाथों का बड़ा जोर था। राजस्थान में गोरखनाथ 
को बहुत मान्यता दी गई है । इनके सम्बन्ध में कई कथाएं प्रचलित 

है । जनसाधारणा में विश्वास प्रचलित है कि गोरखनाथः" श्रमर है। 
एवं इन्हें कई प्रकार की असाधारण सिद्धियां प्राप्त है। योग बल से 

. इनके द्वारा ग्रुरू को छुड़ाना और पूर्रामल और भतृहरि को आश्चय देना 








(२६) महाराणा कुम्मा पृ० रश्८ 
(३०) शोध पत्रिका वर्ष ७ अंक २-३ पू० छ८ से १०४ 


बड़ा विख्यात हैं | संगीतराज में देव पूजनार्थ ग्रन्य देवताओं, के साथी) - 
गोरखनाथ मीननाथ सिद्धनाथ आझ्ादि का उल्लेख है। झ्तएव पतां चलता | 
है कि महाराणा कुभा के शासनकाल में इनकी पूजा का अत्यधिक-- 
प्रचार था । इनकी साधनाए हठयोग से सम्बन्धित थी । इनके अनुसार 
सम्पूर्णा संसार में महा कुण्डलिनि नामक शक्ति परिव्याप्त हो रही है । 
व्यक्त होने पर इसे कुण्डलिनि कहते हैं | इसकों जागृत करने के लिए 
योगिक साधनाएं आवश्यक हैं | शरीर में कई चक्र होते हैं । श्रन्तिम 
चक्र सहस्राधार चक्र है। जहां इड़ा पिगला और सुपुम्ता मिलती हैं । 
सनन्‍्तमत में सरति कमल नामक एक और चक्र की कल्पना की गई 

है । इस पंथ के मानने वालों ने स्मात॑ आचारों की बड़ी निन्‍दा की है । 


इनके भ्रतिरिक्त तेजा जाट को भी सिद्धों की श्रेणी में रकखा 
है। इनके देवरों की पूजा सवंत्र प्रचलित है । इनके श्रतिरिक्त कालाजी 
के देवरे भी प्रसिद्ध है। यह प्राचीन नागपूजा का रूपान्तर हैं। 


वि० सं० १३०० से लेकर १४०० तक धामिक क्रांति का युग 
था। नाथों की उपासना से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होकर सन्तमत 
का प्रादूं भाव हुआ । कबीर, नामदेव छोपा, धन्ना जाट, रेदास भ्रादि 
कई सन्त बड़े प्रसिद्ध है। मीरावाई चित्तौड़ में ही हुई थी । उस पर इन 
सन्‍्तों का बड़ा प्रभाव था। 
जेन धर्म 
भेवाड़ का जैन घर्मं से सम्पर्क प्रत्यन्त प्राचीन काल से था। 
बडली* के वीर संवत्‌ ८४ के लेख में मध्यामिका नगरी का उल्लेख 


(३१) संगीत्राज नृत्यरत्नकोश प्रथम परीक्षण श्लोक १५७-१४५८ 
पु० श्ड 
(३२) पाँच पीरों के नाम इस प्रकार सिलते है-- 
पावू हरबवू रामदे मांगलिया मेहा 
पांचू पीर पधारजो मांगादे जेहा ॥॥ 
(३३) नाहर जैन लेख संग्रह भाग १ पृ० ६७ 


श्श्र 
है । कल्पसूत्र स्थिरावली में मज्किमिया शाखा» का उल्लेख है । मथुरा 
से प्राप्त लेखों में मज्किमिग्राशाखा के साधुग्रों? का उल्लेख है। 
ऐसी मान्यता है कि आये सुस्थित और सुप्रतिवुद्धशरि से कोड़िय०गण 
निकला जिसके ४ कुल हुए और उनकी फिर शाखाए हुई । मज्मिमिश्रा 
शाखा भी ,एक हैं । अतएव प्रतीत होता हैं कि चित्तौड़ के सनीप स्थित 
नगरी का सम्बन्ध मथुरा से था ! एवं दिगम्बर साधु मथुरा से ही इस 
त्षेत्र में श्राए हों तो कोई आश्चयं नहीं । अथु णां के वि० स० ११३६ 
वेशाख सुदि ३ के लेख में छत्रसेनःः नामक एक साधु को मथुरान्वय 
कहा गया है । श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार यहां कई उल्लेखनीय 
साधु हुए हैंँ। इनमें सिद्धसेते दिवाकर और हरिभद्र सूरि विशेष 
उल्लेखनीय है । जैनाचार्य देवगुप्त सुरि ७६ वि० पृ०यज्ञदेव सूरि२१४ से 
२३४५ वि० आदि का इस क्षेत्र में विचरण करने का उल्लेख मिलता हैं । 
किन्तु इनकी प्राथमिकता के सम्बन्ध में कोई निश्चित सामग्री उपलब्ध 
नहीं हैं। 
दिगम्बर सम्प्रदाय, 

दीर्घ काल तक चित्तौड़ विद्या का केन्द्र रहा है यहां प्रसिद्ध साधु 


(३४) समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरि पृ० ६ 

(३५) विजयमूर्ती जैन लेख संग्रह भाग २ ले० सं० ६६ 

(३६) थेरेहितो सुट्ठयं सुप्पडिबुद्ध हितों कोडिय काकदए॒हितो बर्घा- 
वच्चसगुत्तेहितो इत्थण कोडियगरोणाम गरोे खिस्गए। तस्सरां 
इमाओ चतारि साहाग्रो चतारि कुलाइ एवमाहिज्जंति ॥। 
से कि त॑ साहाओ ? साहाओं एवमाहिज्जंति ) तंजहा- 
उच्चानागरी विज्जाहरी बइरी य मज्मिमिल्लाय ॥ (१ कल्पसूत्र) 

(३७) यो माथुरान्वय नभस्तल तिग्गमभानो व्याख्यानरंजित समस्त 
सभाजनस्य श्री छत्रसेतसुगुरोश्च रणारविदसेवापरो भवदनन्‍्य 
मना: सदेव । ११ ॒ । 

प्रधु णा का लेख-जैनहितेषी माय १३ अ्रद्धू ८ पृ० ३३२ 


(श्३ 


एलाचाये हुए जिनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए वीरसेन* नामक 
साधु आए थे। चित्तौड़ से ही जाकर बड़ोदा में इन्होंने! धवला टीका 
पूर्ण की थी। इनके ही शिष्य जिनसेन और गुणमभद्राचार्य हुए जो 
श्रत्यन्त प्रसिद्ध है । 
चित्तोड़ के दिगम्बर साधुप्रों का सम्पर्क बरावर*? दक्षिणी भारत 
से भी बता हुआ था। यहाँ बराबर दक्षिणी भारत से साधु झ्राया जाया 
करते थे । प्राचीन दिगम्वबर ग्रथों में चित्तौड़ का उल्लेख कई स्थलों पर 
मिलता है। पठमचरिउ नामक” अपम्रश ग्र थ में इसका उल्लेख कई 
स्थलों पर है। एक बार तो स्त्रियों के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए 
चित्तोड़ और उज्जैन की तुलना की गई थी। एक अन्य स्थन्न पर 
चित्तौड़ भर दशपुर का साथ २ उल्लेख हैं । सोमदेव सूरि** कृत वीति 
वाक्‍्यामृत में भी इसी प्रकार एक प्रसंग वर्णित है कि हुण राजा ने व्यापा- 
री का वेष बनाकर धोखे से चित्रकूट पर अधिकार कर लिया | चित्र- 
कूट नामक २ दुर्ग हैं (१) धुन्डेलखंड में और (२) मेवाड़ । सौमदेव 
सूरि द्वारा वरणित चित्रकूट मेवाड़ का चित्तौड़ है इस पर श्रन्यत्र विचार 
किया जा चुका है । 
(३८) कालगते कियत्यपि ततः पुनश्चित्रकूटपुरवासी । 
श्रीमानेलाचार्यो बभूव सिद्धान्ततत्वज्ञ: ॥ १७६ ॥। 
तस्य समीपे सकल सिद्धान्तमघीत्य वीरसेनगुरु । 
उपरितमनिवन्धवायधिघाकारानप्टं लिलेख ॥१७७॥ श्र्‌ तावतार 
(३६) उपरोक्त श्लोक १७८-१७६ 
(४०) नागरी भ्रक्षरों में बलगाम्वे (दक्षिणी भारत) में कन्नड का एक 
शिलालेख इस प्रकार है। इसमें चित्रकूटाम्नाय केंसाधुओ्ओं का 
उल्लेख है। स्वस्ति श्री चित्रकूटाम्नायदावलि मालवद शान्तिनाथ- 
देव-सम्बन्ध श्री बलात्कार गण मुनिचन्द्र सिद्धान्त-देवर-शिसिनु- 
अनस्त-कोति देवरु हेग्गडे केसव देवड्भ धारापूर्वक माडि कौटेबु 
प्रविष्टे पुण्य सान्ति” 
(इपि ग्राफिश्ा कर्नाटिका वोल्यूम ह7.] पृ० स० १३४) 
(४१) उपरोक्त अध्याय १ फु० नो०- 
(४२) श्रूयते किल हुणाधिपति: पुप्यपुटावाहिि: सुमठे चित्रकु्ट जग्राह 
८ (रे समुद्द श) 


१५४ 


राजा अल्लट के शासनकाल में श्वेताम्बर सूत्रों क॑ अनुसार एक 
वाद विवाद श्वेताम्बरों और दिगम्बरों? के मध्य सम्पन्न हुथ्ना जिसमें 
श्वेताम्ब॒र साधु प्रद्यू म्नसूरि विजित हुए। इससे भी महत्वपूर्ण सूचना 
काष्टासंघ के लाट वागड़ की गुर्वात्रली में मिलती है जिसमें बण्ित है 
कि चित्तौड़ में साधु प्रभाचन्द्र हुए जिन्होंने चित्तौड़ में राजा नरवाहन 
की सभा में विकट दुर्जय शवों को हराया था+१ | सौभाग्य से इसी घटना 
का उलेल्ख राजा नरवाहन के राज्यकाल* के वि० सं० १०२८ के 
एक लिग जी के लेख में भी है । इन्होंने विविधाचार नामक ग्रथ 
विरचित किया था। । 
इसी काल में श्री कीति नामक एक झौर दिगम्बर आचायें*० का 
उल्लेख मिलता है। ये चित्तौड़ से नेमीनाथ की यात्रा को जाते समय पाटन 
में ढके थे । वहां के राजा ने इन्हें मंडलाचार्य का विरुद भर धुखासन 
भेंट किया था । अप्रभंश कथा कोश के रचियता श्री चन्द्र ने अपनी ग्रुरु 


(४३) वादजित्वा उल्लुकक्ष्मा समायां तलपाटके । 
आत्तेक॑ पटोयस्य श्रीप्रद्य म्नपूर्व जस्तुव 
(समरादित्य संक्षेप का प्रस्तावनाश्लोक) 
(४४) चित्रकूट दुर्गे राजानरवाहनसभायां विकटशैवा दिवृन्दवन- 
दहनदावानलविविधाचारग्र थकर्ताश्री मत्प्रभाचन्द्र देव 
( अनेकान्त वर्ष १५ कि० ३ पृ० ३८) ेल्‍ 
(४५) जरनल वम्बई ब्रांच रायल एशियाटिक सोसाइटी भाग २२ लेख 
स० १० 
(४६) श्री कीति प्राप्यत्कीति सूरि सूरिगुरां ततः ॥! १६ ॥ 
तदीय॑ देशना वारि सम्यगू-चित्रकूटाचचचालस: 
श्रीमन्नेमि जिनाधीशतीर्थयात्राकिमिततः ।। २१ ।। 
अणहिलपुर रम्यमाजगाम-मुन्निन्द्राय ददौ नूप: । 
विरुदं मंडलायं: स छत्र सुखासनग्र । २३ ॥। 
'  झनेकान्त वर्ण १६ श्रद्धू २ पृ० ७२ 


श्ध्र 


परम्परा में श्री कीति नामक एक आचार्य का उल्लेख किया है जिनके 
शिष्य आचारये श्रृत कीति परमार राजा भौज से सन्‍्मानित थे । स्मरण 
रहे कि राजा भोज का राज्य चित्तौड़ भी रहा था। 


चित्तौड़ में दिगम्बर जैन सम्प्रदाय की प्राचीनता सिद्ध करने वाली 
३ कृतियाँ हैं (१) हरिषेण की धर्म परीक्षा और (२) जैन कीति स्तंभ 
(३) महाकवि ड्द्म की कृतियां । इन कृतियों से पता चलता है कि उस 
समय इिगम्बरों का यहाँ बड़ा प्रावल्य था । काट्रासंघ के लाटबागड़ के 
पुन्नाट गच्छ में महेन्द्र सेत नामक एक आचाये का उल्लेख मिलता है 
जिन्होंने त्रिपप्टिशलाका पुरुष+? चरित नामक ग्रंथ की रचना की थी 
जो अब उपलब्ध नहीं है । वि० स० १२०७ की चित्तौड़/ की प्रशस्ति 
के रचयिता दिगम्वर साधु जयकीतति के शिष्य राम कीति थे। इसके 
पश्चात्‌ वि० सं० १३७५ और १३७६ के २ लेख निषेधिकाओं के मुभे 
हाल ही में गंगरार में मिले हैं जिन्हें मैंने वीर वाणी जयपुर में 
प्रकाशित कराये हैं । इसके अतिरिक्त २ लेख और वि० १३६७५ झौर 
१३८० के निषेधिकाओं? के मिले हैं। इनसे प्रकट होता है कि उस 
समय तक वहाँ दिगम्वर साधु रहते थे । 

महाराणा सांगा के शासन काल तक दिगम्बर साधुओं का यहां 
उल्लेख मिलता है । उसके शासन काल में कई भ्रन्धों की यहां प्रति- 
लिपियाँ भी कराई गई जो अब राजस्थान के विभिन्न भण्डारों में है । 





(४७) त्रिशप्टिपुराणपुरुषचरित्रकर्ता. स्वकीयतपस्तपनप्रकटप्र मावाव्‌ 
मेदपाटदेशेप्रकटप्रभावत्षेत्रपालसंबो ध्य सकलमहिम उल्लेश्वष्वप्वाश्चयं 
चकार तेपाँ श्री महेन्द्र सेन देवाना (मटटारकसम्प्रदाय पृ० २५१) 

(४४८) श्रीजयकी त्तिशिप्येण दिगम्वरगरोशिना । प्रशास्तिरीहशीचके 
श्री रामकीत्तिनां ( ए०३० व सं० ३३ ) 

(४६) शोध पत्निका वर्ष ८ अड्ू १ और २ पृ० २३-२४ | यह लेख 
चित्तौड़ से ६ मील दूर सैंणावा ग्राम में लग रहा है । शिव मन्दिर 
में लगे हुए हैँ ऐसा प्रतीत होता है कि निषेधिकाओं को शिव 
मन्दिर में बदल दिया गया था। 


१५६ 


चित्तौड़ के समीप ही स्थित गंगराल ग्राम के मध्य प्राचीन दिगम्बर 
जन मन्दिर है | इसकी विशेषता यह है कि एक ही, जमती पर व॑प्णव 
झौर जैन मन्दिर बने हुए हैं जो काफी प्राचीन है । 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय :-- 

चित्तौड़ में श्वेताम्बरों में कई उल्लेखनीय विद्वान हुए हैं। जैन 
परम्पराओो में कुछ जैनाचार्यों का इस ज्षेत्र में आगमन का उल्लेख 
मिलता है किन्तु न तो माध्यामिका में खुदाई करने पर कोई 
सामग्री मिली है और न इस सम्बन्ध में कोई प्रमाणित उल्लेख 
ही मिलता है। ऐतिहासिक उल्लेखनीय विद्वानों में सिद्धसेत 
दिवाकर है जिनका चित्तौड़ से सम्बन्ध रहा था। इस सम्बन्ध में पूर्व 
में लिखा जा चुका है। हरिभद्र सूरि बहुश्रूत विद्वान थे । इन्होंने 
चित्तौड़ में ही भ्रपना ग्रथ धुर्ता ख्यान? पूर्ण किया था । पाटन के 
सिधवी पाड़ा के जन भण्डार में चेत्य वन्दन टीका (ललित विस्तरा) 
की प्रतिलिपि की विं० सं० ११५८४ की प्रशस्ति में हरिभद्र -सूरि को 
चित्तौड़ का निवासी लिखा है “ कृति: चतु दशशतप्रवन्धकतुं विरिहां- 
कस्य चित्रकूटाचलनिवासिन:हरिभद्र सूरे: वर्णित है। विक्रम की 
६वीं शताब्दी में राजस्थान में कृष्णषि नामक एक जैन साधु बड़े 
विख्यात हुए हैं । इन्होंने चित्तौड़ में कई लोगों को दीक्षित किया था । 
इनके शिष्य जयसिह सूरि ने घर्मोपदेश माला की टीका लिखी थी । 
इसकी प्रशस्ति की गाथा १३ ओर (१४ में क्ृष्णषि के लिए लिखा है 
कि ये गुजरात से लेकर नागोर तक कई स्थानों की यात्रा कर श्रनेक 
जैन मन्दिरों का निर्माण कराया । महारावल अल्लट के समय श्वेता- 
म्बरों को राज्याश्रय मिलाथा । विमलचन्द्र नामक एक जनसाधु इसी काल 
में चित्तौड़ में: हुए थे। अल्लट के मंत्रियों में भी कई जेब थे जिन्होंने कई 


(५०) घृतख्यात गाथा १२३ ऐव १२४ 
(५१) ए डिस्क्रप्टीव केटलोग आफ मेन्युस्क्रिप्ट पु० २४ 
(५२) शोध पत्रिका वर्ण १ श्रद्धू ४ में श्री नाहटा जी का लेख 


मन्दिर बतवाये जिनकी प्रतिष्ठा संडेरगच्छ के यशोभद्र सूरि ने की थी 8 
इनके द्वारा प्रतिष्ठित एक प्राचीन प्रतिमा करेड़ा के जैन मन्दिर में श्रव 
भी विद्यमान हैं। कहते हैं कि अललट की राणी हरिया देवी को रेवती 
दोष था जिसे बलभद्व सूरि ने दूर किया था। इसी काल में पद्य म्न सूरि 
हुए थे जो बड़े पंडित थे। उस समय श्वेताम्बरों को राजाश्रय मिलना 
शुरू ग्रवश्य हो गया था किन्तु चैत्य वासियों की प्रधानता भी बनी रही 
थी । जिन वलल्‍लभ सूरि ने इनका बराबर सामना किया था । इन्होंने विधि 
चेत्यों की स्थापना कराई । चैत्य वासियों से इनका बड़ा संघर्ष रहता था । 
इनको इन चेंत्य वासियों के अशास्त्रीय कार्यो पर बड़ी अश्वद्धा थी। 
इसी कारण इन्होंने चेत्य वासियों को जिसमें ये पहिले दीक्षित हुए थे । 
छोड़५ दिया । इनका वर्शान पहिले किया जा ज्ुका हैं । जिनवल्लभ 
सूरि के वाद जिन दत्त सूरि को चित्तौड़ में इनका पट्टथर बनवाया था 
इनका भी जैत्यवासियों ने बड़ा विरोध किया था। नगर प्रवेश के 
समय काला सांप, नकटी औरत आदि उनके सम्मुख भेजे । ज्ञानादित्य 
सूरि जो उनके पास थे उन्होंने कहा कि यह अपशुकन नहीं हैं। मेवाड़ में 
उस समय व्यापक रूप से जेन घर्मं का विकास हो रहा था । चित्तौड़ 
के साथ २ नागदा और झाघाट भी इसके केन्द्र थे। उस समय चित्तीड़ 
में कई जैन परिवार रहते थे। जैसलमेर भंडार संग्रहित कर्मविपाक 
ग्रंथ की वि० सं० १२६९४ की प्रशस्ति से पता चलता है कि चित्तौड़ के 
निवासी श्रेष्ठि राल्हा जिनेश्वर सूरि के दर्शनार्थ जयतुग्नि के राज्य में 
मालवा गया था । 
इसमें शुत्नज्जय को इनकी यात्रा आदि करने का” भी उल्लेख हैं । 

सौभाग्य से खरतरगच्छ पट्टावली में भी इसका उल्लेख है। यह यात्रा 

वि.सं.१२८६ में पूर्ण की थी | उसके पूर्ण वि०सं० १२८८ की ज्येप्ठ सुदि 
(५३) उपरोक्त 
(४४) अ्रपशञ्न॑श काव्य त्रयी भूमिका 
(५५) वरदा वर्ण € अद्भू ३ पृ० ६-७ मेरा लेख और वर्ष € श्द्धू ४ में 

डा० दशरथ शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया संशोधन । 


श्ष्८ 


१२ श्रावणान्त वर्ण को ये चित्तौड़ में थे। यहां अजितसेन गुणसेन, अमृत- 
मृति, धर्ममूति, राजमती, हेमावली, कनकावली, रत्नावली गणी आदि 
को दीक्षा दी और आसाढ़ वदि २ को श्री नेमीनाथ पाश्वनाथ ऋषभदेव 
की प्रतिमाश्रों की प्रतिष्ठा की। इसमें ८००० लक्ष्मीघर श्रेष्ठी ने और 
शेप उक्त राल्हा ने व्यय किये थे। श्रे राल्हा उस समय श्री सम्पन्न 
रहा होगा । जैत्रसिह के वाद तेजसिंह मेवड़ का शासक वना। इसके 
समय में भी जैन धर्म की अभूतपूर्व उन्नति हुई। इसके समय के प्रतिलियिं किये 
२ग्रथ अब तक मिल चुके हैं। एक वि० सं० १३०६९ में लिखी पाक्षिकवृत्ति 
नांमक पुस्तक है इसे ठाकुर वयजल में माध वदि १४ को आहड में पूर्ण 
किया था । इस ग्रथ की प्रशस्ति ये दक्षिण और उत्तर के राजाओं का 
मान मर्दनः? करने वाला वर्णित किया किया है। दक्षिण के राजाओं में 
गुजरात के शासक वीसलदेव रहा होगा | दूसरा ग्रथ् वि० सं० १३१७ 
में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुर्णि लिखा गया था । इसमें तेजसिंह के महा- 
मात्य समुद्धर का उल्लेख है। सोमाग्य से वि० सं० १३१६ के अन्य 
ताम्र पत्र में भी मिल चुका है । १४ वीं शताब्दी में पेथड़शाह ने चित्तौड़ 
में एक जैन मन्दिर बनवाया था और इसके पुत्र फांफरण१ ने३े४० वीं 
यहां भी चेत्य परिपाटी वरणित की हैं ।ः 

इस समय चित्तोड़ में खरतरगच्छ, चैत्रागच्छ, और वृहदगच्छ 
भृतपुरीय गच्छ के आचार्य ही प्रमुख रूप से कार्य कर रहे हैं। इनमें 
खरतरगच्छ के आचार्य विशेष उल्लेखनीय हैं। आचार्य जिन प्रवोध ने. 
पोष सुद ६ वि०्सं० १३३२४में यहां विहार किया था और उस समय बड़ा 
महोत्सव किया गथा है । 

इसका आयोजन धांधल के पुत्र बाहड श्रावक आदि ने किया था। 
इस परिवार से सम्बन्धित चन्द्रदूताभिधान ग्रंथ की एक प्रशस्ति 


नस 





(५४६) युगप्रधान ग्रुर्वावली पुृ० ४६ 


(५७) उ० इ० पृ० १६६ वरदा वर्ण ५ अद्भू २ पृ० ६६ 
(५८) शोधपत्रिका वर्ष १ भ्रंक ४ में श्री नाह॒ठा जी का लेख 
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जैसलमेर से वि०्सं० १३४३ की मिली है । इस परिवार का एक खंडित 
लेख मैंने भी चित्तौड़ में देखा है । उस समय फाल्पुण वदिभ्सं० १३३४ 
को प्रतिष्ठा मुह॒र्त सम्पन्न" हुआ । इसमें मुनिसुत्रत स्वामी, युगादि देव 
श्रजितनाथ, वासुपृज्य महावीर समवसरण पट्टिका, शान्ति नाथ चैत्य में 
स्थापित किये । यह प्रसद्भ बड़ा महत्वपुूर्णा हैं। यह शान्तिनाथ जैत्य 
चित्तौड़ पर स्थित शद्भार चंवरी का मन्दिर हो सकता हैं । इस 
मन्दिर में जो समवसरण के दृश्यों के लिये ताके बड़ी दो रखी हुई हैं । 
सौभाग्य से इससे सम्बन्धित एक शिलालेख भी वि० सं० १३३४ के 
गैशाख सुदि ३ बुधवार का मिल चुका है। इससे भी निर्मोता का नाम 
समुद्धर०" दिया गया है। फाल्मुण सुदि ५ को ध्वजारोपर महो- 
त्सव किया गया । यह मेवाड़ के प्रधान अरिसिह को सानिध्य में किया 
गया था और इस खर्चे का भार भी धांधल के पुत्र रतन और वाहड०"' ने ही 
उठाया था | जैत्रागच्छ के आराचाओं में रत्नप्रभ सूरि विशेष उल्लेखनीय 
हुए हैं जिनका वर्णान ऊपर किया जा चुका है । 

वि० सं० १३३५ का एक लेख चित्तौड़ को महलों के चौक में गडा 
हुआ मिला था। जिसे ओका जी ने उदयपुर संग्रहालय सुरक्षित 
कराया है इसमें भी भृतंपुरीय गच्छ के आचाये प्रद्यम्न सूरि के 
उपदेश से रावल समरसिह की माता जयतल्ल देवी४ ने श्याम पाएवे- 


- (५६) युगप्रधान गुवविली ० ५६ 
(६०) स्वस्ति सं० १३३४ गैशाख सुदी ३ बुध दिने श्री वृहदगच्छे सा० 
प्रहलादन पुत्र सा० रत्नसिह कारित श्री शान्तिनाथ चैत्ये सा० 
समधा पुत्र सा० महरणभार्या सोहरी पुत्री कुमरल श्राविकाया माता : 
मंह सा० ठाडा श्र यसे देवकुलकारिता । 
खझा० स० चे० इ० १६०३-०४ पू० प््ह 
(६१) युगप्रधाव ग्रुवविली पृ० ५६ 
(६२) श्रीक्षृतंपुरीय गच्छे श्री चुड़ामणी भरत पुरे श्री ग्रुहिलपुत्र विहार 
आदीश प्रतिपत्तौ श्री चित्रकूट महादुर्ग मेदपराटाधिपति श्री तेजसिंह 
राज्ाश्री जलतल्‍्ल देव्याश्री श्यामपार्श्शनाथवसहीस्वश्रे यसे कारिता 
( वरदा वर्ज ६ अड्ू १ पृ० ६२ ) 
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ताथ का मन्दिर बनाने का उल्लेख है । उसके साथ २ मठके खर्चों के 
लिये चित्तौड़, श्राहड़ खोहर सज्जनपुर की मंडपिकाओों से दान देने 
व्यवस्था भी की थी । उस लेख को कविराज श्यामलदास जी ने सबसे 
पहले प्रकाशित कराया था । इसका संशोधित पाठ श्री रतनचन्द्र जी 
अग्रवाल ने हाल ही में प्रकाशित कराया था । इसमें जो दान की 
व्यवस्था की गई है वह इस प्रकार है । 


(१) चित्तौड़ की मडपिका से 
उधरा०३ (प्रचलित) द्वरम २४ और उत्तरायन के समय 
४ कर्ण घी और ६ कर्ण तेल 


(२) आधाट की मंडपिका से ““ ३६ द्रम 

(३) खोहरकी मंडपिका से **“* ३२ द्रम 

(४) सज्जनपुर की मंडपिका से ३४ द्रम 

इन उपरोक्त गच्छों के साधुओं के भ्रतिरिक्त अन्य गच्छ के साधु भी 
क्रियाशील थे । श्रांचल गचछ की पट्टावली से प्रकट होता है कि उस गच्छ 
साधु श्रमितरसिह सूरि के उपदेश से रावल समरसिह ने अपने राज्य में 
जीवहिसा रुकवादी थी । इसी समय सोमप्रभ सूरि ने चित्तौड़ में ब्राह्मणों 
की सभा में विजय प्राप्त की थी ।७ १३५८ वि० का एक श्रप्नकाशित 
लेख श्वृगार चंवरी में भी लगा हुआ है । - 

समरसिंह के समय में वि० सं० १३५२ में देश वेकालिक सूत्र 
राजमन्त्री श्री सीमंघर के समय लिखाया था । यह ग्रन्थ अब-पाटन 


(६३) श्री रतन चन्द्र श्रग्नवाल जी के अनुसार उधराद्रभ वे हैं जो उस 
समय प्रचलित थे। श्रप्रचलितमुद्राओं के भी लेख मिलते हैं। यथा 
चतुराशीति सहस्न संख्या जीर्णटड्ठु॑स्तैरूक्तास्तदापेथेडेन तदनुमानेना 
पर वहुद्रव्य व्यमंम्‌ विचार्य लेख्य बहीका नीरें क्षिता । 
| ( उपदेश तरंगिणी पृ० १२० ) 
(६४) शोधपत्रिका वर्ण १ श्रद्धू ४ में श्री नाहुटा जी का लेख - 


भंडार में है। श्रल्लाउद्दीन का आक्रमण चित्तौड़ के ' लिए बंड़ीः भयंकर 
सिद्ध हुआ । सेकड़ों मंदिर नष्ट हो गये किन्तु कुछ समय बाद स्थिति 
सामान्‍य हो .गई । उस काल के प्रतिलिपि किए गये कई ग्रन्थ मिले हैं । 
इनमें खम्मात के मंड़ार में वि.सं.१३६५ में प्रतिलिपि किया कालिकाचार्य 
कथा ग्रन्थ उल्लेखनीय है । यद्यपि पूर्ण मध्यकाल की कई कला क्ृतियां 
नष्ट हो गई किन्तु स्थिति में शीघ्र ही परिवर्तेत आ गया । वि. सं 
१३६२-६३ के आसपास हमीर ने चित्तौड़ विजय की और वापस देश 
मे व्याप्त अ्रराजकता को समाप्त किया । इस काल में कई व्यापारी 
वर्गों ने भी सहायता दी । मेवाड़ की ख्यातों में वशित है कि हमीर को 
चित्तौड़ विजय करने में जाल मेहता ने सहायता दी थी । 
राजमन्त्री रामदेव परिवार :-- 
रामदेव नवलखा परिवार महाराणा खेता के समय से ही प्रसिद्ध 
रहा था। वि. सं. १४६४ के नागदा के अद्भुतजी की सूर्ति के लेख में 
इनकी विस्तृत वंश परम्परा दी हुई थी । इस परिवार में सबसे उल्ले- 
खनीय रामदेव था । इसका सबसे पहला लेख करेड़ा जैन मन्दिर की 
विज्ञप्ति महालेख वि. सं. १४३१ का है । यह महाराणा खेता और 
लाखा के समय मंत्री था । इसके बाद भी कई मूर्तियों के नेख और 
ग्रन्थ प्रशस्तियां इस परिवार की& मिली हैं । इस परिवार ने केलवाड़ा 
में मेसनन्‍द्रन उपाध्याय से उक्त विज्ञप्ति ग्रन्थ की प्रतिलिपि वि. सं. 
१४४६ में कराई थी । इसकी प्रशस्ति में रामदेव और उसकी पत्नो 
मेलादे का उल्लेख है। इन्हीं मेरूनन्दत आचार्य की मूर्ति वि. सं, १४६६ 
में देलवाड़ा (मेवाड़) में इसी परिवार ने वनाकर लगवाई थी जिसकी 
प्रतिष्ठा जिनवद्ध न सूरि ने भी की थी । इन जिन वद्ध न सूरिजी की 
प्रतिमा भी इस परिवार ने देलवाड़ा में वि. सं. १४८६ में वनवाई 
थी । इसी समय द्रौराचार्य नामक आचार्य की एक मृति और प्रति- 
(६५) महाराणा कुमा पृ. ३०५ एवं ३३३ करेड़ा मंदिर के 
विज्ञप्ति महालेख की वि.सं. १४४६ की प्रशस्ति में रामदेव 
“राज्य प्रधान'- वर्णित किया है । 
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ष्ठापित की गई थी । मेलादेवी ने ज्ञानहंस गण से संदेहदोलावली 
नामक पुस्तक लिखाई““ थी । इसकी प्रशस्ति वि. सं. १४८६ की 
दृष्टव्य है । यह महारास्ा खेता के समय से लेकर लाखा के समय तक 
मंत्री था | इसके दो पुत्र थे (१) सहणा और (२) सारंग । सहणा 
महाराणा मोकल और कुमा के सनय में मुख्य मन्‍्त्री था। इसके ८ 
पुत्र थे। इसका वर्णान आवश्यकवृहदवृत्ति की प्रशस्ति और वि. सं. 
१४६१ के देलवाड़ा के लेखों में हैं ॥ सारंग का वर्णान वि. सं. १४६४ 
के नागदां के अद्भुतजी की मूर्ति के लेख में है । इस प्रका, यह परिवार 
बड़ा ही सम्पन्न था | यह परिवार यद्यपि देलवाड़ा (मेवाड़) का था 
किन्तु राजमन्नी होने से चित्तौड़ से सम्बन्धित था । 
वीसल श्र ष्ठ परिवार :-- 
वीसल ईडर का हुहने वाला था और उक्त रामदेव, की . पुत्री 
रवीमाई के साथ इसका विवाह हुआ था । इसका पिता श्री वत्सराज 
ईडर के राजा रणमल का मंत्री था । इसके ४ पुत्र थे ।(१) गोविन्द(२) 
वीसल (३) अकूर सिंह और (४) हीरा-। गोविन्द द्वारा संघ निकालने 
का सविस्तार वर्णन सोमसौभाग्य काव्य में है ॥ वीसल का भी वर्णन 
उक्त स्न्‍्ध में मिलता है| इसके २ पुत्र धीर और चम्पक थें । वीसल 
में आचाये सोमसुन्दर सूरि से विशालराज को वाचक पद दिलाने हेतु 
बड़ा भारी महोत्सव किया था | क्रियारत्न समुच्चय की दस प्रतियां 
इसने लिखाई थी । जिसकी प्रशस्ति में मी इसका बड़ा सुन्दर. वर्णन 
किया गया है। इस परिवार ने चित्तौड़ में श्रेयांसनाथ का मंदिर बन- 
वाया और जिसकी प्रतिप्ठा आचार्य सोभसुन्दर सूरि से कराई थी । 
- चम्पक ने मनोरथ कल्पदृम पाए्गनाथ की प्रतिमा स्थापित कराई थी 
और जिनकीत्ति को सूरि पद दिलाने के लिए बड़ा महोत्सव किया 
था। ? 





(६६) उपरोक्त पृ. ३०५एवं ३३३ 
(६७) उपरोक्त पृ. ३३६ एवं ३३७ का फुट नोट सं-१३ से १५ 
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श्रेष्ठ गुरराज परिवार :-- 

गुणराज चित्तौड़ का रहने वाला था जो अ्रहमदाबाद में भी रहता 
था । इसका पृ्व॑ज धनपाल भ्र६मदावाद व्यापार के लिए गया था । 
गुणराज का सविस्तार वर्णन वि. सं. १४६५ की चित्तौड़ की महावीर 
प्रसाद प्रशस्ति, सोमसौभाग्य काव्य, राणकपुर के वि. सं. १४६६ के 
जैन मंदिर लेख आदि में है । इसने विशाल संघ निकाला था । इसमें 
राणकपुर मन्दिर का निर्माता धरणशाह भी सम्मिलित था । आचार्य 
सामसुन्दर के नेतृत्व में इस संघ ने कई तीथथों की यात्राएं की थीं। 
उक्त प्रशस्ति के श्लोक सं० ३८-३६ से पता चलता है कि यह ग्रुजरात 
के बादशाह की समा का सदस्य था । इसके पुत्रों में एक महाराणा 
मोकल की सभा का सदस्य था। ९ 


कक 


इन परिवारों के अतिरिक्त भी चित्तौड़ में और भी कई उल्लेख- 
नीय परिवार थे । इनमें खरतरगच्छ के उपासक भंडारी परिवार विशेष 
उल्लेखनीय हैं। इस परिवार के चितौड़ से कई शिलालेख मिले हैं 
जिनका वर्शात आगे कर दिया जावेगा | कुभा के समय चित्तौड़ 
में खरतरगच्छ के साथ २ तपागच्छ का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता 
है । युगप्रधान सोमसुन्दर सूरि का यहां कई बार विहार हुआ था | ज॑न 
कीतिस्तम्भ के पास स्थित महावीर प्रसाद और श्षृगार चमंरी का 
जीर॒ॉडार भी उसी समय हुआ | / 

महाराणा रायमल के समय जैन धर्म की बड़ी प्रगति हुई। 
खरतरगच्छ के कई साधु उस समय द्व॒र्ग में रहते थे । वि. सं. १५३८ 
का एक अप्रकाशित शिलालेख रामपोल से मिला है । इसकी पांचवी 
पंक्ति में जिन हप॑ सूरि का उल्लेख है । उनके द्वारा प्रतिष्ठापित एक मूर्ति 

(६८) उपरोक्त पृ. ३३८-३३६ । राणखकपुर का लेख पक्ति ३२ से 


३४ । सोमसौमाग्य काव्य का € वां सर्य श्लोक ७१ से ७२ 
चित्तीड़ की महावीर प्रसाद प्रशस्ति । 


(६६९) उपरोक्त पृ. २०१-२०२ 
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का लेख भी मैंने चित्तौड़ में देखा है जों वि.सं. १५३८ माह सुदि ५ 
गुरुवार का है| जिसमें भंडारी भोजा परिवार का उल्लेख है । पक्त 
रामपोल के लेख में जयकीति महोपाध्याय, हर्ष कुजरोपाध्याय, 
रत्नशेखरगणि ज्ञान कुजरगरि हरि कुजरगरिण सत्य सुन्दरगणि, 
चरित्रमाला गरिगनी आदि का उल्लेख है । गोमुख से वि.सं. १५४३ 
का एक जैन लेख और मिला है । इसमें खरतरगच्छ के जिनसमुद्र सूरि 
का उल्लेख है । खरतरगच्छ का ही एक वृहद शिलालेख वि.सं०१ ५५६ 
का है जो भी अ्रप्रकाशित है चित्तौड़ से मिला है। यह लेख तीन बृहद 
शिलाओं पर उत्कीर्णे था। दो शिलायें नष्ट हो चुकी हैं तीसरी शिला 
जिसमें श्लोक सं० ८३ से १२८ तक का ही वर्णन उपलब्ध है । इसमें 
भी जयकीति महोपाध्याय, विवेकरत्नसूरि, रत्नलोभापाध्याय, कुशल 
कुजर, हर्षकुजर आदि का उल्लेख है । इसमें भोजा के पुत्र भंडारी 
गोत्र के श्रेष्ठि द्वारा प्रतिष्ठा कराने का उल्लेख है। यह भोजा वि. सं. 
१५४३८ वाले मूर्ति के लेख में वर्णित श्रेष्ठि ही होना चाहिये । 

वि० सं० १५५१ में मेवाड़ के पुर ग्राम में लब्धीसार नामक दिग- 
म्बर जन ग्रन्थ लिखा ।”? इस ग्रन्थ की प्रशस्ति में खण्डेलवाल शाह गौत्र 
के श्र ष्ठि परिवांर के लेख हैं। इस काल में चित्तौड़ में ग्रन्थ लेखन कार्य खूब 
हुआ । वि०सं ० १४५ ३में उपाशं गे दशानां चरित्र ग्रन्थ चित्तौड़ में विनयराज 
सूरि ने लिखा | वि०सं० १५५५शत्रुझुजय माहात्म्य निधी शीले द्वारा कु भल- 
गढ़ में प्रतिलिपि किया गया। सांगा के समय के भी कई ग्रन्थ मिले हैं। 
कुछ दिगम्बर जैन ग्रन्थ भंडार डीग के शास्त्र मंडार भर कुछ जयपुर में हैं 
इसी समय का प्रतिलिपि क्रिया श्वेताम्बर ग्रन्थ खण्डन विभकति पाटन 
भंडार में है। यह वि० सं० १५७३ में प्रतिलिधि कराया गया था ।' 
पाएवंपुराण की वि० सं० १५७४ में प्रतिलिपि चित्तौड़ में को गई थी । 
इसी समय चित्तौड़ में चेत्त्य परिपाटी भी लिखी गई। इसमें चित्तौड़ के 








(७०) अनेकान्त दिसम्बर १९६६ में प्रकाशित मेरा लेख “ मेवाड़ के पुर 
आम की एक शअप्रकाशित प्रशस्ति” हे 


श्द्य 


मन्दिरों और उनमें विराजमान मूर्तियों का भी उल्लेख है |? वि० सं० 
१५६९२ से १५६७ तक चित्तौड़ में लिखे अ्न्थों में श्रेष्ठि सूरा का वर्णन 
मिलता हैं । यह पामेचा गौत्र का था और चित्तौड़ का रहने वाला था। 


इसका कोई पूर्वज राज्य मंत्री मी रहा था। पाटन भंडार में संग्रहित आ्राव- 
श्यक वृद्धद वृत्ति की प्रशस्ति में उक्त परिवार द्वारा वह ग्रन्थ श्रहमदावाद 


में जावड़ गौत्र के जैन श्रेष्ठि को बेचने का उल्लेख है। प्रशस्ति में 


स्पष्टतः लिखा है “चित्रकूटवास्तव्यम० सीया सुत मं० सुराकस्य दत्ता 
भंडार सार्थे ।” इसी परिवार द्वारा चित्तौड़ में वि०्सं० १५६७ फाल्युण 


वदि और आपाढ सुदि १० को क्रमशः उपासक दशांग सूत्र और स्थानांग 
सूत्र के प्रन्थों की प्रतिलिषियां कराई गई थीं जो अब पाठन भंडार में हैं । 
कर्माशाह परिवार :- 

यह महाराणा सांगा के समय भेवाड़ का यह उल्लेखनीय श्रेण्ठि था । 
शत्रुञ्जय तीर्थोद्धार प्रवन्ध और शत्रुञ्जय के वि०्सं० १५८७ के शिलालेख 
में इस परिवार का विस्तृत वर्णन हैं । शत्रुअुजय तीर्थद्वार प्रवन्ध में महा- 
राणा सांगा के समय के मेवाड़ का सुन्दर चित्रण खींचा गया हैं । इसमें 
चित्तौड़ के जैन मंदिरों के लिये किया गया वर्णन सुन्दर प्रतीत होता है । 
राणा सांगा के लिये वर्णित है कि उसने बाहुवल से समुद्र पर्यन्त पृथ्वी जीत 
ली थी और लोग उसे नया चक्रवर्ती मानते थे | जैसा कि ऊपर उल्ले- 
खित है इसके दरबार में धर्म रत्न सूरि और पंडित पुरुषोत्तम के मध्य 


शास्त्रार्थ होने का उल्लेख भी किया है। कर्माशाह के परिवार वाले 
प्रारम्भ में कपड़े का व्यापार करते थे | इसका पूर्वज सारंगदेव वष्पमट्ट 


सूरि के समकालिक जैन राजा आमराज का वंशज था। इसका पिता 
तोला सांगा का बड़ मित्र था | इस ग्र थ से पता चलता है कि महाराणा 
सांगा धर्मरत्नसूरि के आगमन के समय कई मील उनके सामना गया था । 
उनके व्याख्यान भी सुने थे एवं शिकार भी कुछ समय के लिये छोड़ 


दिया था । 
गुजरात का शाहजादा वहादुरशाह भाग कर राणा सांगा की शरण 


में चित्तौड़ में झ्रा गया । कर्माशाह ने उसे विपत्ति के समय १ लाख रुपये 
(७१) शोध पत्रिका वर्ष १३ झक २ में श्री नाहटा जी का लेख 


१६६ 


इस वास्ते दे दिये कि जब वह गुजरात के सिंहासन पर बठे तब शत्रुअजय 
की प्रतिप्ठा कराने की आज्ञा दे देवे । कालान्तर में वह गुजरात में वाद- 
शाह वन गया तब उसने अपने पूर्व वचनानुसार कर्माशाह को शत्रुअुजय 
में मूर्ति स्थापित कराने की शआाज्ञा दे दी | श्राज भी यह मूर्ति और उसका 
शिलालेछ वहां विद्यमान है । इसकी एक विशेपता यह है कि मध्यकाल 
में पश्चिमी राजस्थान और गुजरात तक में मेवाड़ के जैन श्रेष्ठि विशेष 
उल्लेख रहे थे 7* 
राज भनन्‍त्री भामाशाह परिवार :-- 

भामाशाह के पूर्वज अलवर के आसपास के रहने वाले थे और 
रखणथम्भोर में नौकर थे । इस ज्षेत्र में मुसलमानों का अ्रधिकार हो 
जाने पर लोग चित्तौड़ चले गये थे। वि० सं० १६०६ की जिनदत्त 
चरित ग्रथ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि रणथम्भोर पर खिजखां 
शासक था । भागमाशाह के पिता लू काग्रच्छीक पट्टावली के अनुसार उम्त 
सम्प्रदाय के देपागर मुनि का शिष्य था और वि०सं० १६१ ६में चित्तौड़ में 
बस चुका थ।। उक्त पट्टावली में इस परिवार के पास करोडों का द्रव्य 
होना वशणित है । भामाशाह को वि० सं १६३३ के आस पास महाराणा 
प्रताप ने अश्रपना मन्त्री बनाया प्रतीत होता है?_॥। उस समय प्रताप को 
धनओऔर सैनिक व्यवस्था कर सकने वाले योग्य पुरुष की झ्रावश्यकता थी 
इस काये के लिए भामाशाह और ताराचन्द्र दोनों भाई उपयुक्त थे जो 
कुशल भी थे । इन्होंने सेना लेकर मालवा में आक्रमण किया और 
२०,००० सोने की मोहरें लूट करके लेश्राएं। इस प्रकार विपुल सम्पत्ति 
भेवाड़ के महाराणा प्रताप को अपित कर दी जिसके फलस्वरूप उसने 
सैनिक तैयारी फिर से करके मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए संग्राम 
जारी रवखा । उक्त पट्टावली से प्रकट होता है कि भीण्डर में कई परि- 
वारों को इसने वाईस पंथी बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था । 





(७२) शत्रुज्जय तीर्थोद्वार प्रबन्ध की भूमिका | शत्रुर्जय का वि० 
सं० १४८८ का शिलालेख । 


(७२).१-मरुधरकेसरी अभिनन्दन ग्रथ में मेरा लेख भामाशाह परिवार 


१६७ 


इसका छोटा भाई ताराचन्द गोड़वाड़ का हाकिम था। यह सादड़ी 
में रहता था । उक्त पट्टावली में ताराचन्द द्वारा सादडी नगर को फिर से 
स्थापित करने का उल्लेख है । यह बडा कला प्रेमी था और इसने कई 
विद्वानों को संरक्षण दिया हुआ था। भरसिद्ध गौरबादल चौपाई हेम- 
रतन ने इसके संरक्षण में ही लिखी था। इसकी वि० सं० १६४५ की 
प्रशस्ति में मेवाड़ के महाराणा प्रताप का वर्णन है और वाद में भामा- 
शाह परिवार का उल्लेख है। ताराचन्द ने सादड़ी में एक वाबड़ी 
बनवाई थी । इसे वह पूरी नहीं कर सका ।”जिसे उसके पुत्र ने पूरी की। 


इनके श्रतिरिक्त चित्तौड़ से कई मूर्तियों के लेख देखने को मिले हैं । 
' ग्रधिकाँश सत बीस देवरी के मन्दिर में है । वे लेख १४ वीं शताब्दी 
से १६ शताब्दी के हैं। इसका विस्तृत वर्णन आगे किया जायगा । 
चित्तौड़ -जेन तीथे स्थल :-- 
चित्तौड़ का जैन तीर्थ स्थल के रूप में वरावर उल्लेख मिलता हैं। 
सकलतीर्थ नमस्कार में “ आघाटेमेदपाटेक्षितितलमुकुटेचित्रकुटे चिकुदे 
वर्णित है । फलोघी पाश्व॑नाथ मंदिर के १२ शताब्दी के एक लेख 
में वहाँ चित्रकूटीय शिलापट्टिका बनाने का उल्लेख है । पुरातन प्रवन्ध 
संग्रह में मी चित्रकूटीय शिला पट्टिका का उल्लेख मिलता है। समय २ 
पर कई यात्री यहां श्राते रहते थे | इनके द्वारा लिखी चैत्य परिपाटियां 
देखने को मिली हैं | इनमें से अधिकांश श्री नाहटा जी ने सम्पादित की 
हैं । वि. सं. १४६७ के जैसलमेर के एक लेख के अनुसार संघ यात्रा 
करते समय चित्तौड़ में भी यात्रा की थी | शत्रुह्जय॒तीर्थोद्धार प्रवन्ध 
और ग्रुरुगुण रत्नाकर ग्रथों के अनुसार श्रे प्ठि घनराज ने यात्रा करते 
समय चित्तौड़ में भी यात्रा की थी । 
प्रन्य सम्प्रदाय :--चित्तौड़ में बौद्ध धर्म के कुछ श्रवशेष मिले 





(७३) मरुघ< कैसरी अभिननन्‍दन ग्रथ में प्रकाशित मेरा लेख “भामाशाह 
परिवार ।” मरुभारती में प्रकाशित मेरा लेख 'गोडवाड में मेवाड़ 
के राजाओं के शिलालेख” हृष्टव्य है । 


श्ष्८ 


हैं । नगरी से प्राप्त एक लघुलेख “सब जीवों की दया के निमित” शब्द 
लिखा हुआ है । जीव दया जैन और वौद्ध दोनों ही सम्प्रदाय वाले 
मानते थे अ्रतएव यह जैन या बौद्ध लेख रहा होगा। नगरी में बौद्ध 
मठ के अवशेष होने की पुष्टि भी कई विद्वान करते हैं। चित्तौड़ में 
जयमल पत्ना की हवेली के पास बौद्ध स्तूप के खंडहर मिले हैं। इनके 
झतिरिक अन्य कौई श्रवशेष बौद्ध धर्म का नहीं मिला है। सूर्योपासना 
की पुष्टि नगरी से प्राप्त रेवन्तक की प्रतिमा और कालिका माता के 
सूर्य मंदिर और गंगराल के सू मन्दि से होती है। कालिका माता का 
मंदिर प्रारम्म में सूय मंदिर था। इस मंदिर में सूर्य का अकन कई 
स्थलों पर हो रहा है । धृर्त्ताखान में पीपल के पेड के नीचे पक्षी की 
पूजा का उल्लेख मिलता है । 

इस प्रकार चित्तौड़ दीध॑ काल से भारतीय संस्कृति का प्रमुख केन्द्र 
स्थल बना रहा है । 


छठा अध्याय 


चित्तौड़ का वर्णन करने के पूर्व नगरी का संक्षिप्त वणेत करना 
भी आवश्यक है | यह चित्तौड़ से केवल ७ भील दूर स्थित है और 
पाषाणकांल से ही समृद्ध नगर रहा है । यहाँ सन्‌ १८७२ में कार्ले- 
यल ने आकर कई सिक्के एकन्नित किये और यहां का विस्तृत वर्णन 
प्रस्तुत” किया । इसके पश्चात्‌ इ्यामलदास ने 'एण्टीक्विटिज एुठ नगरी” 
नोमक एक लेख» प्रकाशित कराया । कार्लेयल ने ऊमदीवरू और हाथी- 
वाड़ा कां वर्णन नहीं किया है जबकि कविराज इ्यासरूदास ने इतका 
भी सुन्दर वरशंत किया है। इसके पश्चात्‌ ' डी. आर. भण्डारकर ने 
नवम्बर सन्‌ १६१५ से फरवरी १६१६ तक यहां रह कर खुदाई कराई 
और इन स्थानों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत ही नहीं किया, बल्कि कई 
उल्लेखनीय शिलालेख भी हढ मिकाले३ । इसके पश्चात्‌ गौरीशकर 
हीराचंद मे सन्‌ १६२६ में यहाँ रहकर कुछ खंडित शिलालेख एक- 
त्रित* किये | सन्‌ १६३४-३५ में श्री एन" आर० चत्रवर्ती ने यहां 
कुछ दिन रह कर, हाथी बाडा का प्रसिद्ध शिलालेख द्ूढ निकाछा। ? 
आजादी के पश्चात्‌ प्रस्तर कालीन सामग्री के अध्ययन के लिये महत्व- 
पूर्ण कार्य किया गया । डा० सत्यप्रकाश जी, श्री विजयकुमार प्रभृति 
विद्वानों ने यहां महत्वपूर्ण खोज की । 
नगरी की पुरात्तत्वीय सामग्री को मुख्यतः ४ भागों में विभक्त 
कर सकते हैं। (१) शिलालेख, (२) सिक्‍के, (३) मूत्तियां और 


१, आ०स०रि० भाग ६ पृ. १६६-२२६- 
२. जनरल बंगाल ब्रांच रायछ एशियाटिक सोसाइटी ४०....५४ में 


प्रकाशित े 
३. दी आकियोलोजिकल रिमेन्स एण्ड एक्स केवेशन्स एट नगरी 


( भेमोरियम नं० ४ ) 
४. अ० स० रि० सन्‌ १६२६-२७/-ए०३ ० भाग रे३२ १० २०० 
ए० डइ० भाग २२ प० २१६८-२० ९ 
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(४) । यहां से प्राप्त शिलालेखों का विस्तृत वर्णान भागे किया 
जायेगा। सिक्‍कों में श्री कालेयल को १४५ कुछ भंडारकर और ओझा 
जी को भी मिले थे | यहां से प्राप्त सिक्‍कों में 'शिव्रिजन पद” के सिक्के 
विज्येष उल्लेखनीय हैं। इन पर “मज्ममिकाय शिवि जनपदस” 
विरुद लिखा मिलता है। कुछ सिक्के माल्वजनपद यूनानी राजा 
दिमित और मेनेन्द्र के एवं कुछ सिक्‍के ५क्षत्रप राजाओं के मिले 
हैं। सुन्दर खुशी हुई मूत्तियों में रेवस्तक की गुप्त कालीव मूर्ति 
विशेष उल्लेखनीय है। यहां से बड़ी संख्या में सुन्दर ईटे मिली हैं । 
इनमें मुख्य रूप से ३ प्रकार को शैली अपनाई गई है (१) कुछ में 
मनुच्य की गर्देत (वस्ट) तक का भाग (२) कुछ में पशुओं और (३) 
कुछ में बेल बट बने हुये हैं । श्री डी० आर० भंडारकर इन्हें शिवियों 
द्वारा लाई गई शैली का एक स्वरूप मानते हैं। जबकि श्री एच० डी० 
सांकलिया ने इन्हें गुप्तकालीन कला का ही स्वरूप” माना है। यहां 
से प्राप्त स्तम्म, कीतिमुख आमलक तोरण, चन्द्रशिला प्रण्मालिका 
आदि मुप्त कालीन कछा के स्वरूप हैं। कंक्राली माता के स्थान पर 
पड़े पत्थरों के खंडहर गुप्त कालीन कला के स्वरूप हैं । 


यहां की उल्लेखनीय सामग्री हाथी वाड़ा और ऊमदीवल है हाथी- 
वाडा २६९६ फीट १० इंच लम्बा और १५१ फीट चोड़ा है। अकवर के 
आक्रमण के समय इसके हाथी यहां रखे गये बतलाये जाते हैं इसलिए 
इसका नाम हाथी बाड़ा हो गया है। वहां विद्ञालकाय आकार तीन- 
तीन पत्थरों को एक के पर एक रखकर वनाया गया है। यह प्रारम्म॑ 
में विष्णु मंदिर ही था | जहां मृत्ति एक चबुतरे पर ही रकक्‍्खी जाती 
थी | ऊमदीवल के पत्थर भी हाथी वाड़ा के पास से ही लिये होंगे । 
डी. आर. भण्डारकर का कथन है कि इसकी वहां नींव खुदी हुई नहीं है 
अतएवं निश्चित रूप से यह कहीं से उठाकर यहां लाया गया. है । 
संभवत: अकबर के आक्रमण के समय यह स्थापित किया हो | प्रारंभ में 
६. आ० स० रि० भाग ६ पृ० १६६-२२६/ दी आकियोलोजि- 
कल रिमेन्स एण्ड एकसकेवेशल्स एट नगरी पृ० १२२। 
७. उपरोक्त पृ० १२७/मार्ग भाग १२ अक २ पृ० २ । 
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हाथी बाड़ा के सामने गरूड़ स्तम्म रहा होगा ।* महादेव मंदिर के 


_"पाँस कुछ स्तूप के खंडहर भी मिले हैं । 


चित्तोड़ 
चित्तौड़गढ़ स्टेशन से जाते समय मार्ग में गंभीरी नदी का पुर 


. भांता है। यह लगभग ४५० फीट हूम्ब्रा ३० फीट चौडा और ६ 


_ फीट ऊंचा है। इसके १० कोठे हैं जो सिर्फ प्रथम और अन्तिम कोठो को 


छोडकर जो केवल १४ फीट के ही हैं शेप सब २५ फीट चोड़े हैं। इस 
पुल का निर्माण संभवतः खिज्लां ने किया था क्‍योंकि उसमें अधिकाशतः 
किले के मंदिरों के कई पत्थर उपयोग में लिये गये हैं। इनमें कई 
उल्लेखनीय. शिलालेख भी छगे हुये हैं। ये लेख भी मंदिरों आदि 
के खंडित भागों से उठा कर यहाँ लाकर के लगा दिये थे। 
पहले कोठे में २ शिलालेख हैं जिनमें से एक वि० सं० १३०३ का 
है भौर दूसरा महाराणी जयतल्ल देवी के समय का है । दूसरे कोठे में 
में वि० सं० १३२४ का तेजसिंह कें समय का लेख है। छठे कोछडे में 
जैन तीय॑ंदूर की प्रशंसा में लिखे दो रछोक हैं और पञ्म बन्च और चक्र- 
बन्ध बने हुये हैं .? 

पुल से कुछ दूर दक्षिण में शंकर घटा नामक स्वान है।यहाँ से 
वि,सं० ७७० का मान्त मोरी का एक शिलालेख मिला है। 

यहां से कुछ आगे आने पर गरवापीर का स्थान बाता है यहां 
से फारसी के कई लेख 7? मिले हैं । यह श्वेत संग मरमर का बना 
दर्शनीय स्थान हैं । 


दुर्ग के प्रवेश द्वार 


दुर्ग पर जाने के लिये अच्छी पक्की सड़क है | एक मार्ग शहर 


में होकर के जाता है जव॒कि एक शहर के बाहर से | किले का प्रथम 
कुएं 





८5. उपरोक्त पृ० १३१२ 

&, श्री शोभालाल शास्ती-चित्तौडयढू पृ० ४५-४६ 

१०, एपिग्राफिया इण्डिका-परेशियन एण्ड एरेविक सप्लेमेंद 
5व १६५५-५६ में प्रकाशित 
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द्वार पाडुछ पोल कहलाता है । इसके वाहर ही वाघसिह.का. स्मारक 
बना हुआ है। यह वीर पुरुष प्रतापगढ़ देवलिया का था और वहादुर- 
शाह के आक्रमण के रमय चित्तौड़ की रक्षा करते हुये काम आया था । 


इसके कुछ आगे जाने पर झरने की ओर जाने का मार्ग मिलता 
है| दूसरा द्वार भैरव पोल है। बहादुर शाह के आक्रमण के समय 
देसूरी का भेरूसिह सोलंकी लड़ते हुये यहां काम आया था। जिसकी 
मति अब भी नहां बनी हुई हैं । भेरूपोल से कुछ आगे जाने पर जय- 
मल और कल्‍डा की छत्रियां आती हैं। जयंमल मेडतिया था जो 
वीरता पूर्वक लड़ते २ अकबर के आक्रमण के समय यहां काम आया 
था। जयमेल की छत्री ६ खम्मों की है और कल्छा की ४ खंभों की । 
इसके बाद हनुमान पोल आती है। यहां से मार्ग दक्षिण की ओर जाता 
है जहां से चढ़ाई का दूसरा क्रम शुरू होता है | पहले क्रम की लम्बाई 
लगभग १०५० गज है । दूसरे की २३५ गज है ।7? गणेश पोल और 
जोड्वा पोल के बाद कुभा के समय दुर्ग की प्राचीरों को नये ढंग से. 
बनाया गया था। लक्ष्मणपोल से मार्ग फिर उत्तर की ओर चढ़ाई का 
शुरू होता है जो किले के मुख्य द्वार रामपोल तंक जाता है । यह दूं 
का मुख्य द्वार है। इसके सामने एक खुला वराण्डा है जहाँ से शहर 
का दृष्य देखा जा सकता है। इसके अन्तिम स्तम्स के ऊपर के भाग में 
विसं० १५३८ का एक शिलालेख हूँ जिसका वर्णन आगे किया जावेगा । 


रामपोल अन्य पोछों की अपेक्षा बड़ी सुन्दर वनी हुई है। इसके 

बाहर और समीपस्थ चबूतरे पर कई सुरह लेख हैं इनमें महाराणा 

बनवीर के विसं० १५६३, और १५६९५ के लेख, महाराणा उदय्िह का 

लेख महाराणा करणसिह का विसं० १६७८ का लेख, महाराणा हमीर- 

सिंह के विर्यं० १८३२, १८३३ और १८३५ के ४ लेख और महाराणा 
भीमसिह का एक रूख है। ये लेख कुल' मिलाकर १० हैं । 

कीतिस्तम्म प्रशस्ति में इन द्वारों का वर्णन बड़ा सुन्दर किया 

गया है | इनमें वर्णित किया ग्रथा है कि दुर्ग की . सम्पूर्ण प्राच्रीरों को 


११ शास्त्री चित्तौड़गढ़ प० ४७ 
१२ महाराणा कुम्मा पू० २७३ । की प्र० इलोक '३६ से ४२ तक 
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आवश्यकतानुसार कुम्भ ने परिवर्तित किया। ह्वारों में रामपोछू,मैरवपोल, 
इनुमानपोल, चामुण्डापोल, तारापोछ, लक्ष्मीपोल आदि का उल्लेख 
किया है। हनुमानपोछ के लिये लिखा है कि कौतुको मनुष्य जिसको 
देखकर अत्यन्त व्वेत शिला समृहों से युवत कैलाश का भान करते हैं 
या राजा की प्रस्नता के लिये हिमालय का शिखर लाकर अवस्थित 
किया गया प्रतीत होता है, अत्तएव प्रतीत होता है कि यह इवेत संग- 
सरमर की वनी हुई थी | मेरवपोल के लिये लिखा है कि यह 
अमरात्रती के मन्दिर के सहृश प्रतीत होती है। लक्ष्मीपोल के लिये 
लिखा है कि लक्ष्मी से सम्पर्क स्थापित करने वाले राजा लोग कुम्मा 
की शरण लेते हैं। अतएव उसने इसे बनाया । तारापोरू झरोखों वाली 
थी । रथमार्ग के लिये अतिशयोवितपूर्ण वर्णन है। इसमें उल्लेखित 
किया है कि सुमेरु पत्रत पर जाते समय सूर्य का रथ सी अवरूद्ध होगया 
क्योंकि धरती पर नवीन सुयय॑ के सहश कुम्मा ने सुमेह के सहश चितौड़ 
पर जनता की सुविधा के लिये एक! नवीन मार्ग बनाया | इंप् प्रकार 
चित्रकूट को विचित्रकूट वना दिया । 


रामपोच के समीप के स्थान 


रामपोल से जाते समय पत्ता का स्मारक हृष्टिगत होता है। 
यह छोटी छत्नी, वीर पत्ता को है जो आमेट वालों का पूर्वज था और 
अकबर के आक्रमण के समय १५६८ ई० में यहां काम आया था। 
इसके पास रामचन्द्रजी का एक आधुनिक मन्दिर है। श्री शोभालाल 
शास्त्री की मान्यता है कि यह अकवरनामे में वर्णित गोविन्दश्याम के 
मन्दिर के अवश्येपों पर बना हुआ है ॥/* 
तुलजामाता का मन्दिर 
पत्ता की छन्नी से दक्षिण ओर एक मार्ग जाता है । इससे जाते 
समय महेसाणी और पुरोहितों की हवेलियों के सण्डहरों पर हमारा 
3. उच्चैमेंसुगिरेनवो दितकर: श्रीचित्रकूटाचले 
भव्यां सद्रथपद्धति जन सुखायाचल मूल व्यवात ॥ की प्र० 
4 चित्तौड़गढ़ प. ५१ | श्री वलवन्तसिद मेहता चित्तोड़गढ़ पृ. ४७ 
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ध्यान जाता है। ये मध्यकाल में उल्लेखनीय अधिकारी थे। इससे 
जाते हुये हम तुलजा भवानी के मन्दिर के पास भाते हैं। यह मन्दिर 
बरणावीर ने १५३६-१३४० ई० के मध्य बनवाया था। यह छोटा- 
सा मन्दिर है जिसका प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है। इसप्तमें मण्डप और 
गर्भ ग्रह बने हुये हैं जो अन्दर से सुन्दर हैं। 


नोलखा भण्डार और नवक्रोठा 

तुलजा से दक्षिण की तरफ जाते समय बणावीर की एक 
ऊंची दिवार दिखाई पड़ती है। उसे उसने अपने शासनकाल 
[१५३५ से १५४० तक] में बनवाया था । इसमें अल्लाउद्दीन के आक्रमण 
के समय के तोड़े हुये कई मन्दिरों के पत्थर काम में छाये गये हैं। इस 
दीवार को बनवाने का उसका उद्देश्य किसी संभावित पड़यन्त्र से 
उसकी रक्षा करना था। इस मन्दिर के अन्त में नोलखा भण्डार है। 
इसका सामान्यतः ट्रेझरी से अर्थ लेते हैं। ''नोलखा'” जाति के प्रधान 
कुम्भा के. शासनकाल तक" कई उल्लेखनीय पदों पर थे। यह उनसे ही 
सम्बन्धित होना चाहिये। भण्डार या राजकोष का स्थान तो महल के 
किसी भाग में होना चाहिये। नव कोठ या तोपखाना का भाग आधु- 
निक बना हुआ है । इसमें कुछ पुरानी तोपें रखी हुई हैं। यहां इस 
समय पुरातत्व विभाग का कार्यालय है | 


बोद्धसस्‍्तूपों के खण्ड 

शुगार चंवरी के सामने वाले खुले माग में कुछ बौद्ध स्तूपों के 
खण्ड मिले हैं। ये पत्ता-जयमल के तालाब के पूर्वी भाग में मिले थे । 
इन पर भगवान बुद्ध की प्रतिमायें उत्तीर्ण हैं। बड़े से बड़ा ३ फीट 
३ इन्च ऊंचा और १ फीट ८ इन्च नीचे के भाग में चौड़ा था । इने 
पर भगवान बुद्ध की कई भावों की प्रतिमार्य हैं। चित्तीड़ में इनको 
छोडकर अन्य कोई बौद्ध धर्म सम्बन्धी सामग्री नहीं मिली है । 


पातालेश्वर मन्दिर 
तोपखा के पास पश्चिमाभिमख वाला पातालेश्वर का शिव 


१५, महाराणा कुम्मा पृ० ३३३ से ३३४ 
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सन्दिर है । इसमें ३ मुख्य मन्दिर हैं। बीच के मन्दिर में सहस्त्र लिंग 
शिव की प्रतिमा है । समीप की ताकें खाली हैं जहां कभी मूत्तियां रही 
होंगी | मुख्य मन्दिर में उतरकर के जाना पड़ता है जहां ६ सीढ़ियां 
हैं और लगभग ५ फीट गहराई है। सभा मण्डप में १२ स्तम्म हैं । बाहरी 
भाग में १४ स्तम्भ हैं । मंडोवर में कुछ प्रतिमायें बनी हुई हैं। उत्तरी 
भाग में वराह की प्रतिमा है । दक्षिणी भाग में एक स्त्री प्रतिमा है। 
इसकी बेणी विशेष शैली की बनी है। हाथों में चूडियां और कड़ा है । 

इस मन्दिर की छत के पूर्वी भाग में एक लेख में वि० संवत्त्‌ 
१६२२ आपाढ़ सुदि ५ रुदा है जो मन्दिर के निर्माण की तिथी रही 
होगी । 

इसके सामने आल्हा काबरा की हवेली के खण्डहर दिखाई पड़ते 
हैँ । इस विज्ञाल भवन के २ हार थे। एक दक्षिण में और दूसरा 
उत्तर में । इसमें हिन्दू-मुस्लिम वास्तु कछा का सुन्दर मिश्रण है। 

हां पुरात्तत्व विभाग वालों ने अभी कुछ वप॒ पूर्व सफाई करादी है । 

इसमें गिरे हुये हिस्से को आवश्यक दुरुस्ती करके ठीक बनाया है। 
मुख्य द्वार नया बनाया गया है। 
श्रगार चँतरी के समीप स्थित जैन मन्दिर 

ऋज्धार चेंवरी के समीप स्थित पूर्वाभिमुख जन मन्दिर है जो 
संभवत: पाश्वनाथ का मन्दिर रहा होगा । मन्दिर में कोई प्रतिमा इस 
समय विद्यमान नहीं है किन्तु कुछ वर्ष पूर्व यहां वि० सं० ११३२ की 
प्रतिमा विद्यमान थी। गर्भ ग्रह के वाहर ऊपर की ताए में पाइवेताथ 
की प्रतिमा है। पाश्वे में देवी प्रतिमा बनी हैं। समा मंडप सामान्य 
है। बाहर मंडोवर में कई प्रतिमार्ये बनी हुई हैं। उत्तरो भाग में एक 
देवी प्रतिमा वनी है जिसके ४ हाथ हैं। ऊपर के हाथों में तियुझ और 
सप है नीचे के हाथों में एक वरद और एक खंडित है । इस प्रतिमा के 
कानों में कुण्डल, यले में कण्ठी हार करवनी, पांचों में कड़े बने हुये हैं । 





6. इंडियन आकियोलोबजी-ए रिव्यू ५८-५६ पृ० ११४ एवं 
सन्‌ ५६-६० । ६२-६३ की रियोर्ट का पू० ६६॥ 
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इसके पास देव प्रतिमा है जिसके ४ हाथ बने हुये हैं। ऊपर के हाथों 
में त्रिय्ुल और पाश हैं नीचे के हाथ खण्डित हैं । मुख्य पाइवे में कायो- 
त्स्ग जिन प्रतिमा है। इसके आगे २ देव प्रतिमायें बनी हुई हैं। दोनों 
के चार-चार हाथ हैं। जिनके शुचि, कमण्डल, माला आदि आयुध हैं 
जो ब्रह्मा की हो सकती है। पीछे के भाग में ४ हाथ की एक देवी 
प्रतिमा है । इसके पास ही कायोत्सर्ग दिगम्बर जैन प्रतिमा है। इसके 
आगे देव प्रतिमा बनी है जिसके ऊपर के दोनों हाथों में कमल और 
नीचे के एक हाथ में माला है जो सूर्य की सी प्रतीत होती है। बीच 
के पारवें में आसनस्थ जिन प्रतिमा है [सम्भवतः दिगम्बर] इसके आगे 
एक रुत्री सेविका की प्रतिमा है और इसके समीप ही ४ हाथ की एक 
देव प्रतिमा है। दक्षिणी भाग को प्रतिमाओं में एक स्त्री की नग्न मूर्ति 
बनी है जो एक हाथ से बेणी को पकड़े हुये प्रदर्शित की गई है | बीच 
में कायोत्सर्ग दिगग्बर जिन प्रतिमा है। इसके आगे ब्रह्मा और ब्रह्माणी 
को प्रतिमायें बनी हैं जिनके चार-चार हाय हैं, जिनमें शुचि, कमण्डलु, 
माला आदि आयुध हैं । 


इस मन्दिर में दिगम्बर जिन प्रतिमायें होने से प्रतीत होता है 
कि यह दिगम्बर जैन मन्दिर रहा हो । 


श्रृंगार चँव्री 


यह शान्तिनाथ का कलात्मक जैन मन्दिर है। मन्दिर में दो 
मुख्य द्वार हैं। एक उत्तर की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। 
मध्य में एक वेदी है। यह चौकोर है। इसमें अष्टापद व्यवस्था से 
मूर्तियां रखी हुई थी, चतुम्‌ ख व्यवस्था नहीं क्योंकि यहां से प्राप्त रूचु 
लेखों. में अष्टापद शब्द 7? बार-बार आया है । अष्टापद में २४ मूर्तियां 
होती हैं । इनमें सबसे नीचे के भाग में १०। इसके ऊपर ८ इसके ऊपर 


47., सं० १५१३ वर्ष लोढ़ा गोत्रे सा० हरिंपाल पुत्र सा० राजाकैन 
पुत्र साह सांडा सा० ऊदा सहितेत सांडा वधू झगारदे 
पुण्याथे, श्री, अष्टापदर्आलक॑ कारित: भ्र० श्री खरतर गच्छे 
श्री जिन सुन्दर सूरिभिः (मूल छेख़ से) 


१७७ 


४ और तत्यदचात्‌ २ मूर्तियां होती है। चौक्नोर होने से ऐसी भी 
मान्यता है कि उत्तर में १०, परिचम में ८५, दक्षिण में ४ ओर पूर्व में 
२ मृतियां रही होगी । 

श्री बनर्जी की मान्यता है कि प्रारम्म में इस मन्दिर के ४ द्वार 
थे | लेकित २ द्वार बाद में बन्द ऋरके केवल मात्र २ द्वार ही रखे गये 
हैं। इन द्वारों के स्थान पर अब ६४३ फीट का छोटा मण्डप हैं। 
मध्य की वेदी के ऊपर ४ स्तम्भ हैं जो नीचे से अप्ठक्रोण, बीच में 
१२ कोण और ऊपर से गोलाई लिये हुए हैं। इनके अत्तिरिक्त ८ स्तम्म 
ओर हैं | मण्डप की छत अष्टकोणात्मक हैं जो कीतिमुखों पर आधा- 
रित हैं। उत्तरी मौर पदिचमी द्वार के वाहर सुन्दर कलात्मक ढंग से 
खुदाई हो रही है | उत्तरंग और द्वार सुन्दर बना है जो निशाखात्मक है 
और गंगा व यमुना की भ्ूर्तियां भी बनी हैं । 


मन्दिर के चारों ओर तक्षण कला को सुन्दर ढंग से प्रदर्शित 


किया है। श्री एडरिस वनर्जी की मान्यता है कि खुदाई इतनी गहरी 
हो रही है कि अलंकरण के उपमान स्पष्टतः: दिखाई पड़ते हैं| यक्ष 


और ईपघिद्ध विद्या देवियों के प्रदर्शन से धामिक भावनायें जाग्रत होती 
है ।78 पूर्वी भाग के नीचे की ओर गज पक्त हैं इसके ऊपर नृत्य 
करते हुए एक समुदाय को प्रदर्शित किया है। ये कई प्रकार के वाद्य 
यन्त्रों थे सुसज्जित है । बीच २ में पाश्वंनाथ की प्रतिमा बनी है । अत- 
एवं यह माना जा सकता है कि यह कुण्ड पाश्वनाथ की एजार्थ आयो- 
जन कर रहा है । इसके ऊपर के भाग में छोटी २ देवी प्रतिमायें हैं । 
इनके ऊपर बड़े आकार की प्रतिमार्ये हैं । ऊपर की तरफ ब्रह्मा, विष 
फी प्रतिमायें हैं। ८ हाथ की अनन्त की एक प्रतिमा भी है एवं पूर्वी 
हार के पश्चिम भाग में सिंह अचतार की भा एक प्रतिमा है । ठीक 
पीछे शासन देवी की प्रतिमा है । जिसके ४ हाथ हैं । जिनमें चक्र, फल, 
कमण्डल और वरद हस्त मुद्रा (?) है। सम्मवतः वह महामानवी देवी 
की जो भगवान झ्ान्तिनाथ की शासन देवी हैं प्रतिमा है। इसमें कई 
स्‍त्री मूर्तियां, दनी हैं जिनके गले से कण्ठो, हार एवं अन्य आभृपर 


लकी 
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हाथों में वाज़ू, कमर में करवनी, पांवों में कई प्रकार के आभूषण बने 
हैं। राणकपुर की तरह यहां स्त्री मूर्तियां कम हैं । 

वि ० सं० १३३४ को दो लेख बणावीर की दीवार में हैं जिनमें 
यह वरशणित है कि इसे कुमारछ नामक एक श्राविक्रा ने रतनसिंह हारा 
निर्मित ब्ान्तिनाथ मन्दिर के पास इसे वनाया ।7% श्यूगार चंबरी के 
एक द्वार पट्टी पर वि० सं० १३५८ का शिलालेख भी है। इसका 
जिशद्वार वि० सं० १५०५ में भण्डारी बेला ने किया था। इसमें लोढा 
न्र के मोहन ओदि द्वारा अझग निर्माण का उल्लेब्न है। वि० सं० 
१५१३ के अन्य दो लेखों में भी इसी प्रकार के निर्मारा का उल्लेख है । 
इसके बाद भी १५वीं शताब्दी के कई अन्य छेव्रों में इस मन्दिर का 
उल्लेख मिलता है। यह खरतरगच्छ का मन्दिर था। 


श्री वर्गेश और एद्रिस बनर्जी की मान्यता है कि इपका ऊपर 
का शिखर का भाग वाद का जोड़ा? हुआ है क्योंकि यह मुझ मन्दिर 
के भाग का अंश रहा प्रतीत नहीं होता है। सम्मवतः अलाउद्दीन 
खिलजी के आक्रमण के पूर्व इस मन्दिर के आस-पास और भी देवकुलि- 
कार्ये रही होंगी । जिन्हें आक्रमण के समय उसने गिरा दिया था। 

पुरातत्व विभाग ने ५४-५५ और ५५-५६ में इसके शिखर 
का जीरणुंद्विर कराया था । 7 ?१ | 

है. 

राणा कुम्मा % सहत 

खश्वृगार चंवरी से दक्षिण की तरफ जाते हुये महाराणा कुम्मा 
के महल दिखाई देते हैं। ये मुख्य रूप से प्रावीन थे जिनको कुम्मा ने 
दुबारा प्राचीन खण्डहरों पर ही निर्माण कराया प्रतीत होता हैं। यह 
राजस्थान में मुस्लिम स्थापत्य कला के प्रमाव के पूर्व का भवन होने से 


उल्लेखनीय है । श्री शोमालाल शास्त्री की मान्यता है कि यहा दीवारों 
3 अत 7 मन 


8, आ० स« रि० इ० भाग २३ प्‌ | 

9, बाबू छोटेलाल स्मृति ग्रन्थ पू० ७१ . 

१925 इण्डियन आकियोछोजी-ए :रिव्य ब्ष ५५-५६ पृष्ठ ४६ 
एवं ५४-५५ 


१७६ 


को कमल या युद्ध दृश्यों से अलुकृत किया गया है । इसी प्रकार जंगला 
और कटपघरों का निर्माण एक विशेष झैली का स्वरूप प्रतीत होता है 
जो भारतीय भवनों में कम पाई जाती है। इन महलों का मुख्य प्रवेश 
द्वार बड़ी पोल है। यहां से ४०० फीट पदिचम की ओर जाने पर 
त्रिपोलिया द्वार आता है| जहां २ बुर्जे बनी हुई हैं। यहाँ से अन्दर को 
जाते समय हाथी बांधने का स्थान आता है। महलों के भीतरी भाग 
में दरीखाना उल्लेखनीय हैं । इसक्ने पास ही सूरज गोखड़ा और देवीजी 
का मन्दिर है। ऐसी मान्यता है कि राणा सांगा इनका विज्ञेप रूप से 
भक्त था। यहां दीवार के सहारे घुड़साल है और यही गणेश मन्दिर 
भी है। इस भाग से नीचे की ओर कुछ सीढ़ियां जाती हैं जहां कहा 
जाता है कि पश्चिनी ने जौहर किया था। यहां से एक गुप्त मार्ग भी 
गोमुख की ओर जाता है इन महलों में जनाना महल कुबर पदा के 
महल है जो विशेष उल्लेखनीय हैं ।?० 

यहां पूरात्तत्व विभाग द्वारा हाल ही में सफाई कराई गईं 
थी ।2 ? यह कार्य ५४-५५ ई० से थुरू कराया गया । सन्‌ ५४-५५ 
में सूरजगोखड़ा और दीवान ए आम का मार्ग ठीक क्रिया । ५५-५६ में 
दुरुस्ती करते समय कई भरूमितल के भवन प्रकाश में आये। ५६-५७ 
में त्रिपोलिया एवं बड़ी पोल द्वार का जीगांद्धार कराया । ५७-५८ में 
कुवर पदा महल आदि में दुरुस्ती कराई गईं। ५८-५६ में जनाना 
महल में कटघरों का जीणॉंद्धार कराया । यह काये ५६-६० वर्ष में 
पुरा हुआ । 


७. है को) हा 
सतबीस देवरी जेन मन्दिर 
सतवीस देवरी जैन मन्दिर का मसख्य द्वार पश्चिम की तरफ हैं | 


यह एक ऊंची जगती पर बना मंदिरों वा समूह हैं। थे सुन्दर मंदि 
प्राचीन हैं हाल ही में अहमदाबाद के जैन श्र प्वियों ने जीणाद्धार कराके 
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बड़ा महत्वपूर्ण काय किया है । मंदिर में प्रवेश करके सामने के मंडपों से 
होकर मुख्य मंदिर की ओर जाया जाता है। मछ्य मंदिर में ३ प्रति- 
माय हैं। बीच में आदिनाथ प्रतिमा है जो काछे पत्थर की है। उत्तरी 
ओर ज्ञान्तिनाथ प्रतिमा और दक्षिण भाग में अजितनाथ प्रतिमा है। 
मुख्य मंदिर के वाहर नागगियों द्वारा मगवान की सेवा का दश्य अंकित 
है स्तम्मों पर देवी प्रतिमायें बनी हैं। दोनों ताकों में गोमसयक्ष 
भौर चकेश्वरी देवी की प्रतिमायें हैं । 


गेमंगृह के वाहर की ओर मंडप में स्थिति उत्तरासिमुख शीतल- 
नाथ की प्रतिमा पर विस० १४६४ का लेख है। दक्षिए./भिमुख सुमति- 
नाथ की प्रतिमा है। जिस पर विसं० १३०३ का लेख खुदा है । समपी 
ही अष्टमंगल बने हैं जिन पर विसं० १५८८ का खरतरगच्छ का लेख 
हैं जिनपर जिनचंद्र सूरि आदिका उल्लेख हैं । 


ऊपर की ओर वितान में नीचे हंस पंक्ति बनी है। इसपर कई 
नृतेकियां बनी हैं । ८ वेठी हुई है और ८ ही खड़ी हुई हैं। 

नीचे के मंडप के वितान में भी कई सुन्दर हृश्य खुदे हैं। १६ 
नृतेंकियों को अंकित किया हुआ है । भगवान्‌ आादिनाथ की जीवन 
लीला के कई हृश्य उत्कीर्ं हैं एवं कई खड़ी नतंकियां भी 
उत्कीर्ण हैं। 

समंडोवर पर कई श्रतिमार्ये वनी हैं। नीचे के मुख्य भाग में 
बनी प्रतिमाओं में चक्र भवरी, लक्ष्मी, क्षेमकरी, महासरस्वती, ब्रह्माणी, 
आदि की प्रतिमायें हैं जिनके नीचे नाम भी अक्त हैं। ऊपर के भाग 
में अधिकांशतः स्त्री मूर्तियां हैं, जिनमें चामंरधारिणियां मृदांगिका 
विविध भाव वाली नृत्यंकियां अ कित हैं, इसके हाथों में चुड़े, कडे, कानों 
में कुण्डल, माथे पर बेणी जो कहीं २ ग़ुंयी हुई । बनी हुई है। एक 
प्रतिमा के नीचे विस्॑ं० १५२९ का शिलालेख भी खुदा है इसके अति- 
रिक्त यहां शांतिनाथ का मंदिर: दक्षिण।भिमुख है जिंसकी खंडित :प्रतिमा 
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पर विसं० १५१२ का मंडारी गोत्र के श्रे ष्ठि का छेख है | पद्मप्रभु का 
मंदिर समवतः पहले. या.तो चोमृखा था या अष्ठापद व्यवस्था वाला 
था । इसमें ताथा के पुत्र सूबधार परमात का नाम अंकित है। 

इससे कुछ दूर स्थिति पूर्वाभिमुख दो मन्दिर हैं । जो इनमें से 
एक कर्माशाह द्वारा बताया गया माना जाता है। विभिन्न प्रशस्तियों 
में कर्माशाह के माई द्वारा चित्तौड़ में मश्दिर बनाने का उल्लेख भी 
किया गया है । प्रतिमा आधुनिक है जिस पर विस्तं० १८४७ का लेख 
है । पास के एक अन्य मन्दिर में भण्डारी जाति के श्रष्ठियों का यहां 
के विसं० १५६५ के एक लेख में है। इसमें आचाये हपरिमद्र सूरि की 
नवनिमित प्रतिमा है । 


कुभ स्वामी का मन्दिर 


कु स्वासी का मन्दिर कीति रतम्म के समीप हैं एवं ऐसा 
माना जाता है कि कीति स्तस्म इसी मन्दिर का भाग है। कीति स्तंम 
की प्रशिस्त के अनुसार महाराणा कुम्मा ने हिमालय के समान प्रसिद्ध 
और अनेक सुवर्ण किलशों से युवबत जो सुमेरू पर्वत की शोभा से भी 
बढ़कर सम्पूर्ण पृथ्वी पर तिछक एवं मुकुट स्वरूप कुम्म स्वामी का 
मन्दिर बनाया । कवि-कल्प्रना.करता है कि क्या यह कंलाश पर्वत्त का 
का प्रतिनिधि शंकर का अट्टहास चांदनी का समूह है अथवा हिमालय: 
का प्रतिनिधि है। , 
इसमें मुख्य मन्दिर कोली मण्डप प्रागीव मण्डप और शृृद्धार चौकी 
भमण्डप है । यह एक ऊंची जगती.पर-वनाया गया है । इसके पास .ही 
छोटे मन्दिर और. बने हुए हैं । 


निज मन्दिर में वराह की प्रतिमा पूजी जाने के लिये प्रतिप्ठापित 
की गई थी.। कुम्भलगढ़ प्रशस्ति के इछोक संख्या ५६ में इसका स्पृष्ट- 
तया उल्लेख है कि. “विषुर्यत्त विराजते स भगवानाथवराहाइृति |” 
गर्भ गृह के अन्तरंग भाग पर सुन्दर नवकाशझी. हो रही है । ऊपर के 
भाग में छोटी सी गणेश मृत्ति है। नीचे की तरफ चामर वाहिनियों की 
मूठियां है। सभा मण्डप में २० विशाल स्तम्म हैं बीच के ४ स्तम्मों के 
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नीचे के भागों में एक चौकी बनी है जो वेदी के रूप में काम आती रही 
होगी । मन्दिर में कई शिला पढ्ठिकाए' हैं। दक्षिण की तरफ की एक 
शिला पढ्टिका में मगवान के समुद्र मंथन का हृदय है। इसके पास 
तुलसी माधत्र की प्रतिमा है । इसके पास राम लक्ष्मण की खंण्डित 
प्रतिमा है । सभा मण्डप के उत्तरी मांग में एक शिल्‍क्ा पद्टिका है जिस 
पर शेप शायी विष्णु की प्रतिमा है इसके पास श्रीवर और छृष्ण 
खझूवमणी को प्रतिमाएं हैं । इन सबके नीचे वि० स० १५०५ माघ सुदी 
१५ बुधवार को राणा छुम्मा द्वारा प्रतिष्ठापित कराने का उल्लेख 
हैं ।73 न्रिज मन्दिर के एक ओर त्रित्रिक्म और दूसरी और नृर्सिह अव- 
तार की प्रतिमा बनी है। न्रिविक्रम और नृर्तिह की प्रतिमा में भाठ २ 
हाथ हैँ । मन्दिर के उत्तरी परिक्रमा में त्रिविक्म की एक ओर प्रतिमा 
है । इसमें भी ८ हाथ हैं जिनमें शंब्र, चक्र, गदा, तलवार और शोष 
हाथों में आयुध अस्पष्ट हैं । वह मगवान वामन के विराटू स्वरूप का 
ह्ृ्श्य है ।8$ 

मन्दिर के बाहरी भाग कुम मंडोवर आदि में कई मूर्तियां उत्की्णा 
हैं। दक्षिणी भाग में मण्डप के ऊपर मुख्य पाइवे में गरूड धारो विष्णु 
की प्रतिमा है। एक १४ हाथ की चतुमू ख गरूडधारी विष्णु प्रतिमा है 
जो अनन्त की है । आदू के अचलेश्वर में भी १४ हाथ की इसी प्रकार 
की प्रतिमा मिली हैं ।?? ठोक पीछे के पारव॑ में ८ हाथ वाली इसी 
प्रकार की बेकुण्ठ की प्रतिमा है। उत्तरी पारवे में १४ हाथ और १६ 
हाथ वाली अनन्त और चैछोक्य मोहन की प्रतिमाए हैं । 


श्री रतनचन्द्र जी अग्रवाल की मान्‍्यदा है कि इसका गर्म ग्रह प्रद- 
क्षिणा पथ, जंघा माय तो पूर्व मध्य युगीव अर्थात्‌ €्वीं शताब्दी का 
बना हुआ है । ये माग पूर्ण रूप से सुरक्षित है।शेष भाग कुमाने 
बनाया था| गर्भग्रह के वाहर स्वतन्त्र श्रदक्षिणा पथ सूर्य मन्दिर चित्तौड़ 
24, गोपीनाथ राव-इलेमेन्ट्स आफ हिन्दु इकोनोग्राफी भाग १ खण्ड़ १ 
९४. १६४ 
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की शैली का ही है। यहां बाह्यतम॒ जंघा भाग की प्रतिमाओं का क्रम 
प्रवेश के वाई ओर से स्वयं श्री रतनचन्धणी अग्रवाल के झब्दों में इस 
प्रकार है--* 


(१) ब्रह्मा-स्थानक, 
(२) अग्नि स्थानक 


(३) नीचे फर्श के पास की वड़ी प्रतिमा जिनमें घनुप वाण लिये 
दो व्यक्ति खड़े हैं | सम्मवतः राम लक्ष्मणु-- 


(४) जंघा पंक्ति में स्थानक हरिहर जो कला की हृष्टि से आकर्षक 
और ओसियां की कतिपय हरिहर विष्णु एवं शंकर के एक 
रूप प्रतिमाओं की साम्यता रखता है । ओसियां ग्राम के 
बाह८ दो पूर्व मध्य युगीन हरिहर-मन्दिर विद्यमान हैं । 

(५) जंघा पंक्ति में स्थानक लकुलीश । यह स्वतन्त्र प्रतिमा विशेष 
महत्व की है | यहां जटाधारी देव के केवल २ हाथ हैं, वाम- 
हस्त में सर्प वेष्ठित दण्ड और दाहिने हाथ में बिजोरा | यहां 
नियमानुसार इन्हें उच्व॑रेता दंड सहित प्रदर्शित किया गया है । 
इसीशैली की एक लघु प्रतिमा गुजरात के पूर्व मध्य युगीन एक 
शिला फलक पर खुदी है। परन्तु वह स्वतन्त्र प्रतिमा के रूप 
में विद्यमान नहीं है । राजस्थान में तो स्वतन्त्र हिवाहु छकु- 
लोश की स्वतन्त्र प्रतिमएं अभी तक अन्यन्न नहीं मिलती 
है यद्यवि कतिपय शिव प्रतिमाओं में उन्हें उष्वरेतस अवश्य 
दिखाया गया है । उन शिव प्रतिमाओं में छकुलीश के आयूध 
लकुल (दण्ड) का अमाव है जवकि कुम्म श्याम मन्दिर की 
इस प्रतिमा में उध्वेरेतस्‌ भाव के साथ लकुल एवं बीज पूरक 
स्पष्ठ हैं । प्रस्तुत दिशा में मथुरा संग्रहालय में गुप्त कालीन 
स्तम्भ पर बनी स्थानक प्रतिमाओं का अध्ययन अपेक्षित है । 
जिसे विद्वानों ने द्विवाहु लकुलीय माना हैं | अर्थात्‌ स्थानक 
व भिनेत्र धारी देवता ने दांया हाथ दण्ड के ऊपर रक्‍्खा है 
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और वांया हाथ कटि प्रदेश पर | यहां तरिनेत्र स्पष्ट है। 
परन्तु उरब्व॑रेतस्‌ का सवेथा अमाव है | सम्भव है कि त्रिनेत्र 
भौर लकुल द्वारा ही लकुलीश भाव की अभिव्यक्ति की गई 
थी। इस संदर्भ में चित्तीड़ दुर्गे क* पुरात्तत्व विभाग द्वारा 
सुरक्षित एक प्रतिमा अवश्य उल्लेखनीय है। इस चतुर्वाहु 
प्रतिमा से लकुलीश का अँकन हो रहा है व: भी सरथानक 
वस्था में । देवता के सिर पर जटा; उध्वे लिंग, जंघा के मध्य 
सिंह चर्म व आयुध स्पष्ट हैं। वांये हाथों में परशु व दण्ड, 
दाहिने हाथ में त्रिशुछ और चौया ख'डित है | यहां दण्ड और 
परशु की विद्यमानता विशेष महत्व की है | इसके द्वारा दश- 
पुर (मन्दसौर) की प्रख्यात गुप्तोत्तर युगीन शिव प्रतिमा का 
ध्यान आ जाता हैं जिसमें उध्वे मेढ़ शिव खड़े हैं। वामहस्त 
में वृहद्‌ त्रिशुल छिये हैं जिस पर परशु जड़ा है। सम्भवतः 
समीपवर्ती कला के प्रमावान्तर्गेत ही चित्तौड़ के तक्षणकार ने 
उपय क्त चतुर्बाहु-एवं स्थानक लकुलीश प्रतिमा का तक्षण 
“किया था जिसके परिणामस्वरूप ही उसने परशु दण्ड एवं 
'निशूल प्रथक रूपेण उत्त्कीर्ण किये हैं । यह प्रतिमा भारतीय 
मूरतिकला की अनुपम निधि है । दह्यपुर की उपयु क्ति प्रतिमा 
में दण्ड का सर्वेथा अभाव है। 


६, दक्षिण ओर की फर्श के पास की बड़ी ताक, जिसमें नागानागी 


खड़े हैं और सिर पर सप फरण बना है। 


७. पण्मृख कात्तिकेव स्थानक 


८, -दिग्पाल ? 


&£, नीचे:फर्श की ताक पश्चिम ओर, की शिव पावेती विवाह 
१०. वरुण स्थानक 

११. यम स्थानक 

१२..फर्श के पास की ताक में प्याला लिये मुगल (उत्तर की ओर 


ताक में ) 
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१३, सिहवाहिनी देवी निम्न दिशोनन्‍्मुख सिहपर बेठी.हैं। देवी 
के वामवर्त्ती ऊपर के हाथ में .कमल, दक्षिणवर्त्ती ऊपर के 
हाथ में न्रिशुरू, वामवर्त्ती वीचे के हाथ में, कमण्डलु घारण 
कर रखा है व दक्षिणावे हस्त उठा है। यह दुर्गा का. 
स्वरूप है । ह 

१४. स्थानक अर्धनारीश्वर 

१५. नृत्य स्थिति में चामुण्डा 

१६० उत्तर,की त्ताक में (फर्श के पास) स्थानक छखक्ष्मीनारायण 
प्रतिमा जड़ी है । 

१७, दिग्पाछ-दक्षिण हस्त में गदा लिये हैं एवं बांया हस्त जंघा 
पर रखा है । 

१०, महिष मदिनी-यहां राक्षस का सिर कटा पड़ा है जिसमें से 
राक्षस निकल कर देवी से संघ कर रहा है- 


इस प्रकार प्रतीत होता है कि जंघा तक का भाग काफी प्राचीन 
है। कुम्मा.ने इसके ऊपर के भाग को पुन; बनाया था । 


कुम्भद्याम का यह मन्दिर अपने ढंग का विशिष्ट मंदिर है। १९वीं 
शताब्दी का एक शिलालेख कुमारपाल के शासनकाल का चित्तौड़ से 
मिला ९७ है इसमें वहां वर।ह के मन्दिर बनाने का उल्लेख है । यह 
ज्ञात नहीं हो सका कि यह मन्दिर कहां है । शिल्प कछा की हृष्टि से 
कुम्मदयाम का मन्दिर १२वीं शताब्दी से बहुत पहले? ? का है अतएव 
यह मन्दिर इससे भिन्न होना चाहिये । 


मन्दिर के मंडोवर पर खुदाई इत्तनी गहरी हो रही है कि बलंकरण * 
को स्पष्टरूप से देखा जा सकता है॥। चित्तौड़ में--क्रुम्मा के समय में 
बने मन्दिरों में सतसे अधिक उल्लेखनीय यह मन्दिर है । 





20.60. राजपुताना म्युजियम रिपोर्ट अजमेर सव्‌ १६३१ पृ० २ 
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ऐसा प्रतीत होता है कि अल्लाउद्दीन खिछजी के आक्रमण के समय 
इस मन्दिर का ऊपर का भाग खंडित कर दिया गया था जिसे 
वापस कु भा ने बनाया था । 


कीचि स्तम्भ 


इसका प्रतिष्ठा महाराणा कुम्मा ने वि०्सं० १५०५ माघ सुद्रि?” & 
१० को थी। किन्तु निर्माणकार्य आगे कुछ वर्षों तक और चलता रहा 
था। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण महाराणा कुम्मा ने मालवे 
के सुल्तान को विजय कर उसकी स्मृति में कराया था। किन्तु यह 
धारणा गलत प्रतीत होती?१ है। कीति स्तम्म के नीचे एक शिला 
मिली है जिस पर कीति स्तम्मों के निर्माण का उल्लेख है । इसमें शव 
वेष्णव आदि स्तम्मों के मान का वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि 
यह वेष्णव स्तम्म था। भ्री हरमनगज की यह मान्यता कि यह समिद्धे - 
इवर्‌?* मन्दिर का स्तम्म है जो पूर्णारूप से गलत है क्योंकि इसका 
निर्माता महाराणा कुम्मा है मोकल नहीं । यह निसंदेह वेष्ण॒व स्तम्म 
है शैव२० नहीं | इसका निर्माण वि०सं० १४९६ के आसपास शुरू हुआ 
होगा । वि० स० १४६६ तक इसकी २ मंजिले पुरी हो छुकी थी क्योंकि 
सूच्रधार जइता और उसके २ पुत्रों का इसमें भगवान समिद्धं श्वर को 
प्रशाम करने का उल्लेख एक लघु लेख में है । 


यह १२ फीट ऊंची और ४२फीट चौड़ी एक चोकौर चोकी पर स्थित 


27.4 पुण्ये पचदेशे व्यपगते पंचाधिके वत्सरे 
माघे मासि वलक्षपक्षदशमी देवज्यपुष्यागमे 
कीतिस्तम्ममकारयन्नरपतिः श्रीचित्रकूटाचले 
नानानिरभितनिजरावतरणमेरोहंसतं श्षिय ॥१८६।॥ 

28 राजपुताना स्युजियम अजमेर की रिपोर्ट वर्ष १६९२१ एृ०५ 
मह राणा कुम्मा पु० र७४ । 

29 मार्ग वर्ष १२ अक २ में श्री हरमनगुज का लेख 

30. राजस्थान भारती माचे, पृ० ४६ महाराणा कुम्मा पृ० २७५ । 
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है। मध्य का भाग गोल और चतुरल्न० 7 है। यह नौ मंजली है। नीचे 
३० फीट चौड़ा और ११५२ फीट ऊ चा हैं। उत्तरी भारत में कुतुबमीनार 
के पदचात्‌ लम्बाई में इसी का नम्बर आता है। 


यह हिन्दू देवी देवताओं की मूर्तियों का म्थुजियम प्रत्तीत होता है ॥ 
एनमें प्रमुख मूर्तियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। इनमें से अधि 
फांश प्रतिमायें स्थानक हैं । 


प्रवेश द्वार में जनादन की मूर्ति है। इसके ४ हाथ है। इनमें से 
२ हाथ खडित हैं। ऊपर के दोनों हाथों में गदा और चक्र है। प्रथम 
मंजिल की पाएव की ताकों में क्रमशः अनन्त रूद्र और ब्रह्मा की मूर्तियों 
हैं। अनन्त विष्णु का स्वरूप है। यह मूर्ति पद्मासन सस्थित्त है । 
ऊपर के दोनों हाथों में पद्म और शेप २ हाथ खंडित हैं। इसका स्वरूप 
मेडन द्वारा वणित रूप से भिन्न प्रतीत ह्वोंता है। रूद्र की मूर्ति में ४ हाथ 
हैं । ऊपर के हाथों में से एक में खद॒वांग और दूसरे में भिशुल हैं| ब्रह्मा 
की मूर्ति के भी ४ हाथ हैं । 

दूसरी मंजिल कीं पाइवे में हरिहर को प्रतिमा है। इसके ४ हाथ 
हैं। इसमें विणतु और शिव के सम्मलित भाव को व्यक्त किया जाता 
है। अतएव इस मूर्ति में आधे विष्णु के और आधे शिव के आयुध हैं । 
ऊपर के हाथों में कमल और तचिशूल हैं। नीचे के हाथों में विजोरा और 
शंख है। यह मूर्ति पद्मासनसंस्थित हैं। इसके दोनों ओर २ स्त्री 
मूृततियां हैं। जिनके ताम मार्द गिका और किच्चरी दिये हैं। मार्द गिका 
के हाथ में ढोलक लिये हुए हैं और किन्नरी को दुष्पटा भोढे हुए बताया 
है । इनके आसपास और भी कई मूर्तियां हैं जो अग्नि यम भैरव वरूण 
ओऔर वायु की हैं। अग्नि की मूर्ति में ४ हाथ हैं इनके मी ब्रह्मा की 
तरह दाढ़ी है। यम की मूर्ति में ४ हाथ हैं । भरव की मूर्ति में ४ हाथ 
हैं। इनमें एक हाथ में डमरू और एक में कंकांल हैं। वध्ण की 
प्रतिमा में ४ हाथ हैं इनमें माला कमंडलु पद्म और पाश है एवं वायु 
की प्रतिमा में मी ४ हाथ हैं। इनमें से नीचे के हाथों में माला और 


3]. आ० स७० रि० इ० भाग २३ पु० १०४ से १०६. 
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कमंडलु: हैं । . दूसरी तरफ पाइवं में अद्धनारीस्वर की: मूर्ति है ।- यह 
प्रतिमा .शिव और पाती के सम्मलित भावों को व्यक्त करती है। 
इसमें आधा अंग शिव और आधा अंग पार्वती का है। शवों के दाश- 
निक हृष्टिकोश के अनुसार इसमें बीज और विन्दु के समन्वय को व्यक्त 
किया है और इसके दोनों -ओर किन्नारियों की ,प्रतिमायें; हैं। घतद के 
४ हाथ हैं । ईइवर की प्रतिना में भी इसी प्रकार ४:हाथ हैं । 


तीसरी तरफ की पाइवे में हरिहर पितामह की प्रतिमा:हैं। यह 
प्रतिमा शिव विष्णु और ब्रह्मा के !भावों को सम्मल्तिरूप से व्यक्त 
करती है। इस प्रकार की मूर्तियां राजस्थान के 'कई अन्य स्थानों से-भी 
मिली है। त्रिपुरुष देव मत के मानने वालों में यह मृत्ति अधिकांश 
रूप से प्रचलित थी । इस अतिमा में ६ हाथ हैं। एक. तरफ के ३ हाथों 
में त्रिशुल चक्र और वेद हैं और. दूसरी तरफ के २ हाथों में शंख |कर्मंडलु 
और एक हाथ में कुछ-खंडित वस्तु है । इसके दोनों तरफ कपू र मजरी 
भौर मालाधारी की प्रतिमा हैं। इसके पास इन्द्र की प्रतिमा है। 


तीसरी भंजिल में मुख्य पाइ्वों में विरंची, जयन्त-नारायण और 
चन्द्राक' पितामह की 'प्रतिमा है-। चन्द्राकं पितामह की प्रतिमा में 
शिव और पितामह के सम्मलित भावों को व्यक्त किया गया है | ऊपर 
के दोनों हाथों में कमल, मध्य के दोनों हाथों में खड॒ग एवं नीचे की 
दोनों हाथों में माला है। 


चौधी मंजिल मृर्तियाँ से मरी पड़ी.-है 7इन प्रतिमाओं में चिखंडा 
तोतला' निपुरा लक्ष्मी नन्दा क्षेमंकरी महारंड़ा ब्राह्मणी सर्व मंगल रेवती 
हरि सिद्धि, लीला सुलीछा, लीलांगी ललिता लीलावती उम्रा पावंती 
ऋतुओं की गंगा यमुना और सरस्वती नदियों की गंधर्व विश्वकर्मा और 
कातिकेय की मंतियां हैं । 

चोथी मंजिल की तरह पांचवीं मंजिल में भी .कई .प्रतिमाए हैं । 
मुख्य पाइवों की ताकों में लंक्ष्मीनारायण उमामहेश्वर, ब्रह्मासावित्री 
की युग्म पृतियां हैं। इनके अतिरिक्त तीन खंडों में प्रतिमाए हैं ॥ ऊपर 
के भाग में शक्ति खंग, तिश्वुल परशु-की मूत्तियां हैं'.इसके नीचे रूद्रलिग 
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पर अंग्नि की छोटी प्रतिमाएं हैं। मध्य में लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा 
है। यह प्रतिमा गरूडासन है। लक्ष्मी को विष्णु द्वाराएक हाथ से कमर 
सें पकड़े हुए प्रदर्शित किया: गया है। विणाय॒ु के हाथो में माला गदा आदि 
बायुध हैं। लक्ष्मी की मूरति-खंडित है । इसके अतिरिक्त शामिल, कंत 
तूरा तोमर आदि शक्ति की प्रतिमाए ऊपर हैं। शिष्या कपूर मंजरी 
और स्त्री पुरुष के संभोग की प्रतिमाए' दूसरी पंक्ति में हैं। आगे ऊपर 
की पंक्ति में गदा, सांग, नाराच आदि शस्त्रों की प्रतिमाएं हैं। 
नीचे की पंक्ति में सूचधार जइता एवम्‌ उसके पुत्र नापा पूजा आदि की 
मूर्तियां हैं जैता कुर्सी पर आसीन है। इसके पुत्रों के हाथों में करणी है । 
इसके नीचे की तरफ कवि माता और ईइवर की प्रतिमाएं हैं। इसके 
आगे लक्ष्मीनारायण की मूर्ति की दूसरी तरफ ऊपर की पंक्ति में मुद्गल 

महारव, हला वसुला, वाण सला, सावलछा, फारिका, पाशिका, कशक 
कर्च री छूरिका करवाल शंकु अजस दुस्फोट भुश डी अर्गला पद्ठधिश आदि 
शस्त्रों की मूर्तियां हैं। दूसरी पंक्ति में पाशु मांद गिनी जो ढोलक लिये 
है नटी शिक्षाकार वांसिक को प्रदर्शित क्रिया है । ऊत्तर की तरफ दूसरी 
पक्ति में राम पंचायतन है । इसमें हनुमान दोनों हाथों: को जोड़े हुए 
हैं। सीता एक तरफ हैः राम वीच में हैं जिनके २ हाथ हैं लक्ष्मण 
के हाथ में शक्ति है । लक्ष्मण के पास सुग्रीव हाथ जोड़े खड़ा 
है । राम पंचायतन में सुग्रीव के स्थान पर कई यार भरत 
की प्रतिमा भी होती है। इसके समीप भिल्ल दंग कुलूटा,, तरूणी 
स्नात वनिता या सच्चस्नाता वेताल भूत. भ्रांदि की प्रतिमाएं हैं। ये 
प्रतिमाए' कई दृष्टि से उल्लेखनीय है। भील उस समय - महत्वप्राप्त 
कर चुके थे । कुलठा तरुणी आदि की प्रतिमाएं परम्परागत मिथुन 
प्रतिमाओं की प्रतीक है ।- पूर्वी तरफ कमंडलु माला स्वचि, स्तवन 
मालिका भालाकार दड, खट्वांग, शंख, आदर्श कमल डमरू और मृणाल 
की मूर्तियां हैं। दूसरी पंक्ति में सहदेव द्रोपदी नकुल युधिष्ठिर भीम ओर 
अजुन की प्रतिमाए' हैं। इनके पास ही मिथुनयुग्म का दुष्य मकित हैं। 
बीच के पादव में ब्रह्मा: सावित्री की प्रतिमा है। ब्रह्म के ४ हाथ में 
माला, वेद और एक हाथ से सावित्री को कमर से पकड़े हुए हैं। 
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इठी मंजिल की पाइव की ताकों में महापरस्वतो महालक्ष्मी भौर 
महाकाली को प्रतिमाएं है। धमहासरस्वती के ६ हाथ हैं भौर हंस की 
सवारी है। कमडलु मारा, कमल पुस्तक आदि आयुध है । महासरस्वती 
के ऊपर की तरफ तापस, जलाहार शिव लिग तपस्वी जो शिव को 
जल मेंट कर रहा है प्रदर्शित किये गये हैं। इनके आगे यम रहस्य 
तापस व्यजानिक सेविका कुभ हस्ता ब्रह्मा गायत्री की प्रतिमाए हैं। 
नीचे की तरफ वेरिक सेवक भरव, नट हनुमान और लक्ष्मण की 
अस्पष्ट मृतियां हैं । महाकाली की मूर्ति में चार हाथ हैं | इसमें डमरू 
शक्ति, माला और विजोरा है।मैरवी की मूर्ति में तलवार आदि आयुध 
हैं नीचे नृत्य करते हुए एक भ्रुंड को प्रदर्शित किया है | जिनमें ऋ्मशः 
नतंक, मांदंगिका, वांशिक श्रुतिधर नतंकी और नट हैं। वीच के गर्व 
में महालक्ष्मी की प्रतिमा है। यह गजलूुक्मी है ऊपर हाथियों द्वारा 
सेवित है। मूर्ति में ६ हाथ है। नीचे की तरफ भैरव, गणेश कार्तिकेय 
शिव-पावंती, सितोगण विजया अतिगरा जया आदि की प्रतिमाए हैं। 
इनके आगे पांडू रोग की प्रतिमा है। इनके ६ हात्र है जिनमें माला 
डमरू बिजोरा कमल त्रिशूल और खट्वांग है यह ब्रेल पर आसीन है। 
सध्य के पाइवे में महाकाही की प्रतिमा है । 

सातवीं मंजिल में ऊपरी भाग में किन्नरी युग्म बना हुआ है । इस 
मंजिल में विष्ण के विभिन्न अवतारों की प्रतिमाएं हैं। वराह प्रतिमा 
में ४ हाथ हैं और पृथ्वी को लिंये हुए व नाग कन्याओं द्वारा सेवित है । 
नृसिह की प्रतिमा में भी ४ हाथ हैं। जिनमें से २ हाथ खडित हैं । 
हिरण्यकश्यप को चीरते हुए दिखाया है। वामन रूप की प्रतिमा में २ 
हाथ हैं। परशुराम के ४ हाथों में से एक हाथ में कमंडलु है शेष हाथ 
खंडित हैं । बुद्ध की प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है इसमें उसको हिन्दू 
देवता के रूप परिवर्तित कर दिया है। गले में कई अलंकार हैं | एक 
हाथ में धर्म चक्त और दूसरे में गदा है| बोद्धों के अनुसार इस प्रकार 
अलंकार युक्त वुद्ध की प्रतिमा नहीं बनती है । 

आठवीं मंजिल में मध्य स्थान नहीं होने से वहां कोई प्रतिमा नहीं 
है । चारों ओर ८ स्तम्म बने हैं जिनमें कहीं ५ या ६ भाग हैं जिन. पर 
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अलग २ हृश्य अद्धित है । वाकी हिस्सा खुला हुआ हैं। यहां से लकड़ी 
: की सिड्ढी से € वीं मंजिल प्र जाना पड़ता है। यह भाग मूल रूप से 
बिजली गिरने से नष्ट हो गया था जिसे महाराणा स्वरूप सिंह ने १६११ 
ई० सें बताया था। ऊपर के माग में ४ शिलाओं में प्रशस्ति लगी हुई 
थी जिनमें से २ ही अब उपलब्ध हैं । 


कला की दृष्टि से टाड ने इसे कुतुबमीनार से भी श्रेष्ठ माना है। 
किन्तु का छ॒थिंल इसे कुतुबमिनार से श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। इसमें निर्माण 
सम्बन्धी दोष मानते है। उनका कहना है कि इतनी अधिक मृतियां 
« इसमें हैँ कि अत्यधिक अलंकरण वोश सा जान पड़ता है। ऊपर के 
खंडों पर किया गया अलंकरण सामान्य रूप से नीचे के दर्शक को 
दृष्टव्य नहीं हो सकता है । किन्तु यह आपत्ति ठोक नहीं है । मलेकरण 
का प्राचुयं उस काल की परिपाटी सी वन गई थी ॥ 


यह हिन्दू देवी-देवताओं की मृतियों से अवश्य भरा यहा है , किन्तु 
इसमें निम्नाकित पूर्तियां और होती तो इसका महत्व अत्यधिक 
हो जाता25 ॥ 


(१) इसमें नदियाँ, ऋतुओं और शस्त्रों को मूर्त रूप दिया है। 
लेकिन राग-रागनियों को मूर्त रूप (?०78०धांगरै०४४०४) नहीं दिया 
है । यह मूतं रूप कालान्तर में चित्रकला के क्षेत्र में दे दिया है। कुभा 
संगीत ज्ञासत्र का अद्वितोय विद्वात्‌ था। इतना होते हुए भी राग- 
रागनियों को मूर्त रूप से अभिव्यक्त नहीं किया गया। स्मरण रहे कि 
कुभा में इन्हें संगीत राज में मूतें रूप दे दिया था। 


(२) विष्णु के २४ रूपों की मूर्तियां विष्णु की अन्य मूर्तियां जैसे 
बेकुण्ठ विश्वरूप, त्रेलोक्य मोहन शेपशायी आदि २॥ तत्कालीन मूर्ति 
कला विद्‌ मंडन मे इनके निर्माण सम्बन्धी विवरण दिया है और इनकी 
कुछ मृतियां एकलिग जी के मन्दिर आवू के अचलेश्वर कु म्मलगढ 
चित्तौड़ के कुम स्वामी के मन्दिर आदि में बनी हुई है । 


७०++>>>न---+मजम, 
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कीत्तिस्तम्भ के समीप खंडिते विष्णु मंदिर 


यह मन्दिर ऊंची जगती पर बना है और लगभग पूरा खंडित हा 
खुका है । गर्भग्रह के पास वि सं० १३२७ का एक लघुलेख है जिसमें 
भाल्हा के पुत्र रतना का उल्लेख है । सं भवतः इसे आओल्हा कावरा के 
पुत्र रतना श्रेष्ठि ने बनाया था। मन्दिर का कुछ ही भाग अवशेष है 
जिन पर हरगी प्रतिमायें यह सिद्ध करती है कि यह किसी समय मच्छा 
गलंकृत रहा होगा। उत्तरी पद्चिमी भाग से चलते सययःवाहर मंडोवर 
पर लगी प्रतिमाओं का विवरण इस प्रकार है :-- 

१. देवी प्रतिमा ४ हाथ हैं। शुचि, कमल, माला और बिजोरा ? 

आयुध है । 
२. इसके पास ही विष्ण प्रतिमा है। इसके ऊपर के हाथों में कमल 
भौर शंख है नीचे के हाथों में गदा ओर पद्म (?) है 

बीच के पाइवं में विष्णु प्रतिमा है। यह भी चतुभुज है। ऊपर 

के हाथों में शख और पद्म है। नीचे चक्र और गदा है। 

४, कीत्तिस्तम्भ की ओर विष्ण के त्रेलोक्य मोहन का- स्थानक 
रूप में प्रदर्शन है। इसमें २० हाथ हैं तीन मख है । गरुड का 
अभाव है । 

५. मन्दिर के ठीक पीछे के पाश्व॑ में विष्ण प्रतिमा हूँ | ऊंपर के 
हाथों में गदा और शंख हैं नीचे के हाथों में कमल और पाश 
(?) है । 

६. इसके नीचे लक्ष्मीनारायर। की प्रतिमा हैं । 


न्श्ए 


मन्दिर के सामने के भाग में आसनस्थ गणेश प्रतिमा है और 
दक्षिणी तरफ शिव पावंती की प्रतिमा हैं । 


इस मन्दिर के समीप ही जोहर हुआं था । भत॒एव तु्तं अग्नि से यह 
शोर इसके पास के कई अन्य मन्दिर खेंडिंत होगये थे | 


इसके :समीप ही कई छोटी देहरियां है । एक देहरो में ब्रह्मा 
विष्णु और महेश का- सुन्दर अकन होरहा है पुरातत्त्व विभाग ने हाल 
ही में कीत्तिस्तम्म के समीप औरें गोमुंख के पार्से कें भाग तके मिट्टी' साफ 
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कराई गई थी इसमें भी कई हडिडियां राख आदि मिली हैं । इससे पता 
चलतां है कि यहां जौहर हुआ था । 


मोकलजी का मन्दिर 


कीत्तिस्तम्म और गोमुख के मध्य मोकल जी का मन्दिर स्थित है । 
कला की हृष्टि से यह मन्दिर भी उल्लेखनीय है। इस मन्दिर के बाहर 
की अधिकतम लम्बाई २७-३ फीट और चौड़ाई ६० फीट और १० 
इंच है। मुख्य मन्दिर में प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं है.। इनमें नीचे 
की ओर देवी प्रतिमायें हैं। ऊपर के भाग में देव प्रतिमा और इसके 
. ऊपर कई दृश्य उत्कीरण हैं। इनमें विशेष रूप में पुरुष युग्म अंकित 
हैं । कुछ नृत्य के भी हैं । इसके ऊपर पंचवेली बनी है। इसके ऊपर 
नरथर बना है। इनमें खग लिये पुरुषों को भी भकित किया है । बीच 
के स्तम्मों पर वि सं० १२८६ के २ लेख हैं जिन पर सूत्रधारों के 
ताम हैं । 

बाहर की ओर मडोवर में कई मूर्तियां उत्कीर्ण हैं जो जंघा भाग 
और कुमभा भाग में है । नरथर में कई दृश्य उत्कीर्ण हैं। एक दृश्य 
राजा की सवारी का है जिसमें प्रारम्भ में वह गाड़ियां और इसके आगे 
है पैदल सैनिकों के जाने का हृश्य उत्करी् है। इनके पीछे कई घुड़- 
सवार हैं और इनके पीछे हाथी पर राजा रानी को बैठा हुआ बत- 
लाया गया है। इसी प्रकार एक ओर दृश्य बना है जिसमें उपरोक्त 
व्यवस्था के साथ २ नतंकियां मी हैं। एक इसी प्रकार सवारी के 
द इय में हाथी के साथ ऊंट भी है और महलों के झरोखों से रानियां के 
देखने का दृश्य अंकित है । इनके अतिरि . जैन साधुओं के भी कई 
दश्य उत्कीर्ण है । इनमें हरिएाः गमेपी द्वारा गर्म परिवर्तन, इन्द्र द्वारा 
जन्मा भिषेक, व्याख्यानमुद्रा;: स्थापना चारी सहित मुख वास्तिक एवं 
बगल में पिच्छी लिये ज॑न साधुओं को बताया है; 


हा 


मुख्य मन्दिर में पूजी जाने वाली शिव की मूर्ति विशेष उल्लेखनीय 
है ।: यहं विशालकाय मूर्ति है। इसके ६ हाथ हैं जिनमें भिन्न भिन्न 
भायूध हैं । 
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इस मन्दिर को परमार राजा भोज ने बताया? था| जि० म० 
१३३० के चीरवा के और १३५८ के चित्तौड़ से प्राप्त लेखों में 
इसको भोज का बनाया हुआ चशणित है | महाराणा मोकल ने इसका 
जीणोडद्धार कराया था यहां से | वि० स० १२०७ का कुमारपाल३3* का 
और वि० सं० १४८५ का मोक़लू का? * लेख मी मिला है। 


गोपुख 


गोमुख पवित्र स्थल माना जाता है। इसमें पर्वत से गोमख द्वारा 
पानी आता है अतएवं इस कुण्ड का नामकरण ही गोमुख कर दिया 
गया है । इन्हें साधवहु का कुण्ड मी कहते हैं। इसका प्रारम्मिक नाम 
मंदाकिनी कुण्ड था। यहां समरसिह का शिलालेख कुछ वर्षों पूर्व लग 
रहा था जिसकी एक छाप भी उदयपुर में मैंने देखी है । गोमुख कुण्ड 
में जाने के लिये कई सीढियों से उतरता पड़ता है। बीच में एक गुफा 
भी वनी है । ऐसी मान्यता है कि प्रारम्भ में इसे समिद्धे इत्र मन्दिर 
के मठाधीश आदि प्रयोग में लाते रहे होंगे किन्तु यहां से प्राप्त शिलालेख 
सारे जैन मिले हैं। इनमें एक लेख वि० सं० १५१४ का चरणचोकी 
पर लगा हुआ है। एक अन्य लेख महाराणा रायमरू के समय का 
वि० सं० १५४३ का है ! जिनका वर्णन आगे किया जावेगा। -यहाँ 


आजजत- ७ 


33, आ० स॒० रि० इ० वर्ष 

84. श्री चित्रकूटदुग्गें तलारतां यः पितृक्रमायातां 
श्रीसमरसिहराजप्रसादात: प्राप निःपाप: ॥३०॥ 
श्रीमोजराजरचितत्रिभुवनन्तारायराख्यदेवगृहे - 
यो विरत्रयति सम सदा शिव परिचर्या स्वशिवलिप्सु ॥३१॥ 

० (चीरवा का लेख) 
35 सवत्‌ १३५८ माघ सुदि १० ददाम्पां-प्रतिहारबंशे महारावत 
राज श्री" *“*“जं० घारसिंहेन श्री मोजस्वामीजगतीकेलि 
निर्मित प्रशस्ति पटटका सहित-(वरदा वर्ष & अंक १(०६६) 

38, ए० इ० भाग २ में प्रकाशित लेख पृ० ४१५ 
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विश्ञालकाय स्त्रीमूत्ति बनी है जो हाथ में दर्यण लिये प्रदर्शित की गई 
है जो उल्लेखनीय है | 


यहां से पूर्वी द्वार से होकर मुख्य सड़क द्वारा जयमरू पत्ता के 
महलों की ओर जाने का रास्त) है। मार्ग में हाथीकृण्ड, जेहू महाजन 
की बावड़ी आदि आते हैं । 


पत्ता ओर जयमल़ के महल 


पत्ता ओर जयमल के महल एक विस्तृत तालाव के पास बने हैं । 
ये दोनों वीर पुरुष चित्तौड़ की रक्षा करते हुये १५६८ ई० में काम में 
आये थे। जयमलर की हवेली में २ कमरे और एक हाल नीचे की ओर 
हैं और इसी प्रकार का भाग पर की मंजिल में वना हुआ है। यह 
मुस्लिम वास्तुकला से प्रभावित है । इसफ़े पास ही पत्ता का महल हैं । 
' यह अपेक्षाकृत सुन्दर बना है । इसका पृुख्य द्वार पूर्व की ओर है किन्‍्तु 
उत्तर की भोर से जाने का मार्ग बना ८अ. है। इसमें जनाने महल 
अलग से बने हुये हैं। पूर्वी माग के कमरे में पत्ता की मूर्ति बनी 
हुई है ।5% 
उक्त तालाव के भाये सूर्यकुण्ड बना हुआ है । यह षवीं शताब्दी 
का था किन्तु इसका जीणोॉद्वार वि० सं० १५७४ में किया गया था । 


कालिकामाता का मन्दिर 

यह मन्दिर प्रारम्भ में सूयेमन्दिर रहा था जो मूलरूप से प५वीं और 
श्वीं शताब्दी का बना हुआ है। यह एक ऊंची जगती पर बना हुआ 
है। विशाऊ परकोटे में १२ सीढियां चढ़कर मन्दिर के समा मंडप में 
प्रवेश किया जाता है । श्री रत़नचन्द्र अग्रवाल का कथन है कि छत के 
मध्यवरत्ती भाग पर एक चत्त्‌ लस्थल में गरुड़ारूढ़ विष्णु का भव्य 
अ'कृन27 हो रहा है यहां सभा मण्डप की छत को चौकोर (१५,८१८ 





36, शास्त्री--चित्तोड़गढ़ 9० ७०-७१ 
37, वरदा वर्ष ६ अंक ४ में प्रकाशित श्री रतनचन्द्रजी अग्रवाल के 


लेख के, आधार पर यह सारा वर्णंत लिखा गया है अतएव में 
कृतज्ञ हूं । 
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इंच) स्तम्मों ने ४ पंक्तियों में उठा रक्‍्खा है जिना पर घट्पललवं है 
अभिप्राय वड़ी मात्रा में भक्त है। सभा मण्डप की छत कई भागों में 
बंटी है जहां प्राय नानाविध कमलाकृतियां उत्त्कीर्ण है । यंह चपटीछत्त 
गुप्कालीन कला की परम्परा थी इसकी वांई ओर के कोमने में सूर्य- 
नारायरा की प्रतिमा बनी हुई है जो पद्मासनस्थ है एवं चतुर्वाहु देवता 
के ऊपर के दोनों हाथों में सूर्य के आयुध कमल विद्यमान है और नीचे 
के दोनों हाथ वद्धाञ्जलीमुद्रा में है। यह प्रतिमा अपने ढंग की 
अनुपम है । 


गर्भगृह के मुख्य द्वार पर सप्ताइ्वरथघारी सूर्य प्रतिमा बनी है। 
बांयी ओर गरुड़ासीन सपत्नीक विष्णा प्रतिमा बनी है एवं दाहिनी ओर 
शिवपावंती बने हैं जो नन्‍्दी पर आसीन बतलाये हैं गये गर्मग्रह के 
ऊत्तर दक्षिण और पश्चिमो बाह्य माग में एक एक प्रधान ताक बनी है 
जिनमें से दो में तो सप्ताश्व रथ में विराजमान सूर्य को प्रदर्शित किया 
गया जो ३ फीट रूम्वी है पश्चिम की ओर की ताक में यह प्रतिमा 
नहीं है । 

गर्भग्रह की बाह्य की प्रतिमाओं को दक्षिण की ओर से वर्णेन इस 

प्रकार है ।8 

१, अश्विनीकृमार--स्थानक मुद्रा में | दाहिना हाथ अभय मुद्रा में 
और वायें हाथ में खंग लिये हैं । 

२. गजारूढ़ इन्द्र--द्विबाहु एक हाथ मे कमल- और दूसरे में 
बचज्र है । 

३. अग्नि--स्थानक मुद्रा में | ४ हाथ हैं। ऊपर के दाहिने हाथ 
में व्यजन एवं बांये हाथ में ध्वजदण्ड है। नीचे के बायें हाथ में 
कमण्डलुं और दाहिनाहाथ वरदस्थिति में है। वाहनमेष है । 

४ मुख्यपाइव में आसनस्थ सूय॑ प्रतिमा । 





38. उपरोक्त 
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बना हुआ है,। 'गर्भग्रह. के पीछे-की ताकों में - स्थित प्रतिमाओं 
का वर्णन इस प्रकार- है । 
६, दिक्‍्पाल (१) दाहिने हाथ'में खंग और वांया हाथ जंघा पर । 
७. मुख्य पाइव में आसनस्थ सूर्य प्रतिमा रही होगी । इस समय 
खाली है । 
८. वरुण-स्थानकमुद्रा में वाहन मकर है । 
उत्तर की ओर ताकों का क्रम इस प्रकार है :-- 
६. वायु स्थानक मुद्रा में मृगसहित प्रदर्शित है । 
१०. मुख्यपाइवे में. आसनस्थ सूर्य प्रतिमा है । 


११. चन्द्रमा-स्थानकमुद्रा में । श्री रतनचन्द्जी अग्रवाल के शब्दों में 
“यह प्रतिमा राजस्थान की पूर्व मध्ययुगीन मूतिकला की महत्त्व- 
पूर्ण निधि है। नीचे घोड़ा वाहन के रूप में खड़ा है और चन्द्र के 
पीछे अधंचन्द्राकृति बनी है। गछे में एकावलि पर्यात आकर्षक 
है । वाय भाग की ताकों में चन्द्रमा की प्रतिमायें बहुत ही हम 
मिलती है।--यहः भी असावाररण प्रतिमा है। सुर्य मदिर के 
'बाह्य चन्द्रमा प्रतिमा की विद्यमानता अमी तक तो *अन्यन्न 
"राजस्थान में पूर्व मध्ययुग तक नहीं मिली है ।” 

१२. ईशान प्रतिमा । 

१३. अश्विनी कुमार । 


इस प्रकार बाहर की १३ ताकों में सूयं का अ कन प्रधान ३ ताकों 
में अश्विनीकुमार का २- में चन्द्रमा का १ में और दिक्पाल का ७ में है यहां 
ताकों के स्तम्भ सी पर्यात्त आकर्षक हैं | इनमें घटपल्लव, पत्ररुता, मकर 
कीत्तिमुख और घटपल्लव बहुत सुन्दर ढंग से-उत्त्कीर्ण है। .समामंडप 
और गम गृह के नीचे-वाहर भी चारों ओर प्रतिमायें बनी हुई है । इनमें 
विशेष उल्लेखनीय आसनस्थ- चतुर्वाहु लकुलीश प्रतिमा है । बाहरी भाग 
में आंगन के पास कुछ ताक नीचे जड़ने- की. व्यवस्था. थी । इनमें शिव- 


कप 


पावंती, वराह ओर समृद्रमंधन की प्रतिमाये विशेष उल्लेखनीय हूँ । 


श्ष्८ 


इस प्रकार कला की हृष्टि से यह एक महत्त्वपूर्ण मंदिर है। मंदिर 
में कुछ आधुनिक लेख हैं । वि०सं ० १८१५ महाविद २ का एक सुरहलेख 
भी लूग रहा है। इन लेखों में विण्सं० १८६२ के तीन लेख, १८६४ 
का १ लेख और १८६५ एक लेख स्तम्भों पर समा मंडप में उत्तकीण 
है कई यात्रियों के नाम खुदे हैं इनमें अच्यंतथधज जोगी का नाम 
भी है जिसका नाम एकलिंगजी स्थित लकुलीश मन्दिर में भी खुदा 
हुआ है । 


पृद्मिनी महल 


कालिका माता के मंदिर से दक्षिण की तरफ जाते समय पद्चिनी 
के महल बने हुंये हैं। वे महरू आधुनिक से प्रतीत होते हैं। दोनों ओर 
तालाब होने से इन महलों का हृष्य वडा रमणीय हो गया है। प्राचीन 
महलों का आधुनिकरण किया? * जा चुका है। भतएवं यह बतलाना 
फठिन हैं कि इन महलों में कौनसा भाग प्राचीन था। 


यहां से सड़क सीधी चू डा के महरू, रामपुरा की हवेली भाकसी 
होकर के जाती है। माकसी में कहा जाता हैं कि महाराणा सांगा ने 
मोहम्मद खिलजी को बंदी बनाकर रकखा था। श्री शोमालारू शास्त्री 
की मान्यता है कि यह स्थान महाराणा कुम्मा द्वारा बंदी बनाये 
राजकुमारों को रखने के भी काम आता रहा था*? यहां से आगे 
चौगान में होकर चित्रांग मोरी के तालाब की ओर जाता है। यह स्थान 
प्राचीन था किन्तु यह आधुनिक्र प्रतीत होता है। इसके किनारे पर 
वेद्यनाथ का १४वीं शताब्दी का मंदिर बना हुआ है। यह मग्नावस्था 
में है। मालाबुर्ज के पास एक छोटासा द्वार है इसे “हरामखोरों की 
बारी” कहते हैं। दुग में धोखा और देशद्रोह करने वालों को दंड देने 


के लिये यह स्थान प्रसिद्ध रहा है। यहां से' जो सड़क आती है वह 





39. महल प्राचीन है । इनका उल्लेख अमर काव्य में सांगा के प्रसंग में 
और चित्तौड़ की गजल में भी है ।॥ 
40. शास्त्री-चित्तोड़गढ़ छृ० ७८ 
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राज टीला होती हुई उत्तर की ओर मुड़ती है। जहां पिरोही बून्दी 
छूवावाड़ा हवेलियां हैं। यहां के शासक दीर्घकाल तक मेवाड़ के सामन्त 
रहे थे । यहां से मीमलत-कुण्ड आता है । कहा जाता है कि भीम 
पाण्डव ने इसे बनाया था। निसंदेह दुर्गंग चट्टानो को खोदकर इसे 
बनाया गया है। अतएवं यह कार्य कठिच सा था अवएवं इसके लिये 
भीम को इसका बनाने वाला बतलाया है । यह ताहाब १३०५८ ६५फीट 
लम्बा बना हुआ है | इसके किनारे पर कुछ खडित मन्दिर बने हुये हैं । 
श्री शोभालाल शास्त्री की मान्यता है कि पूर्वाभिमुख विष्णु मंदिर 
संमवतः समिद्ध रंवर मन्दिर के वि० सं० १४८५ के लेख. निर्मित 
इ्वारिकानाथ का मन्दिर रहा होगा*?। यहां कई सतियों के लेख जो 
वि०स० १५४४ में १६१५ तक हैं उल्लेखनीय हैं। इन लेखों में अधि- 
कांशतः लघु लेख है । 


अदूशुतजी का मन्दिर 


यहां से उत्तर की ओर जाते समय वि०सं० १५४६-४७ में वर्शित्त 
अद्भुतजी का मन्दिर आता है। मन्दिर के पीछे वि० सं० १५४६ का 
शिलालेख खुदा है। जिस पर बलराज सुत्रधार का नाम खुदा? 
हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ नाम और की खुदे हैं यथा हेमा पनाजी 
लपणा आदि | मन्दिर में निजमन्दिर, खुला मण्डप बना हुआ है। 
इसका शिखर खंडित हो चुका है | मण्डप में ३ प्रवेश द्वार हैं | पश्चिमा 
मिमुख द्वार मुख्य द्वार है। मुख्य मन्दिर ४ फीट ८ इन्च गहरा वना 
हुआ है । मंडप से ४ सीढियां उत्तर कर अन्दर जाया जाता है। यहां 
कीं प्रतिमा बड़ी विकराल*“ बनी हुई है । इसके ३ मृख हैं हाथों में 


नी 





4]. समिद्ध श्वर मन्दिर की प्रशस्ति इलोक ६१ से ६३। शास्त्री 


चित्तौड़गढ़ पृ० ७८ 

42. यह ज॑ता का पुत्र था। कीतिस्तम्म के एक लघु छेख में जो 
वि० स० १५४७ वर्ष वेश्ाख सुदि का है, जैता के प्र बलराज 
का उल्लेख है ।-समेलद पत्रिका वर्ष ४४ अंक २-०३ में श्री रतन 
चन्द्र अग्रवाल का लेख हृष्टव्य है । 

49. शास्त्री-चितद्ौड़गढ़ ३० ७८-७६ 
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बिजोरा, रुप आदि आयुध हैं। मूत्ति को विकरालता के कारण ही 
इसका नाम अद्भुतजी का मन्दिर पड़ा है । 


बाहर मंडोवर में कई हृश्य उत्त्कीर्ण हैं। उत्तरी ओर के भाग में 
कई स्त्री नतंकियां उत्त्कीणं है। नतेकियों के अतिरिक्त उमांमहेश्वर का 
अंकन हो रहा है । इसके समीप ही उष्ट्रारोही मंहिता का अकन हो 
रहा है। इसके पास ब्रह्मा की प्रतिना हैं | मुख्य पाइवे में ककाल भैरव 
की प्रतिमा है। पीछे की ओर मुख्ण पाइव॑ में नटराजशिव की प्रतिमा 
: हैं। दोनों ओर कई स्त्री प्रतिमायें बनी हुई हैं । उत्तरीपूर्वी कोने में 
$ एक देव प्रतिमा बनी हुई है जो त्रिशुल सप॑ कमण्डलु आदि लिये हुये 
हैं। उत्तरी पूर्वी कोने में देव प्रतिमा बनी है जिसके ऊपर के हाथों में 
शुचि लिये हुये हैं। दक्षिणी तरफ त्रिविक्रम की प्रतिमा बनी हैं । 
ब्रह्मासाविन्नी की प्रतिमा सुन्दर बनी हैं, पास ही कई स्त्री मृत्तियां 
खुदी हैं । 
नीलकणड महादेव मन्दिर 
अद्भुतजी के मन्दिर से सूरणजपोल होकर के जब हम आते हैं तो 
मार्ग में साई दास का चबुत्तरा आता है। यह सुरजपोल पर-ही बना 
हुआ है। यह सलुम्बर वालों का पू्वंज था और यहां युद्ध करते करते 
१५६८ ई० में अकबर के आक्रमण के समय वीरगति को प्रात 
हुआ था । 
मन्दिर बड़ा प्राचीन है । अल्लाउद्दीन के या किसी अन्य आक्रमण के समय 
इसे भी खंडित कर दिया होगा । इसका जंघा भाग अब भी यथावत्‌ 
बना हुआ है। यहां के खंडहरों से कुछ शिलालेखों के ट्रुकड़े भी मिले हैं । 
अभी हाल ही में मुझे मी विग्स० १४६५ क्री महावीर प्रसाद . प्रशस्ति 
का खंड मिला था**। यह मन्दिर अब जागीर में दिया हुआ है। इसमें 
एक शिलालेख धि०्स॑ १७८७ चैेज्र-बदि १० का लग रहा है। इसमें 
गोसाई' भागीरथ भारती का वर्णान-है । सीलावट का नाम भी खुदा 
है मतएवं उस वर्ष कुछ निर्माण कार्य हुआ. हुआ होगा। || _ ). 





44, वरदा वर्ष १६ अक २ में प्रकाशित 


२०१ 


महावीर प्रसाद 

जैन कीत्तिस्तम्म के समीप महावीर ज॑न मन्दिर बना हुआ है। यह 
प्रारम्भ में दिगम्वर मंदिर रहा होगा क्योंकि इसके पास ही दिगम्बर 
जैन कीत्ति स्तम्म वना हुआ है। मन्दिर अल्लाउद्दीन के आक्रमण के 
समय खडित हो गया था जिसका जीरणोड्धार ग्रुखराज श्रोष्ठि के पुत्रों 
ने किया था । यह जीराद्धार वि०सं० १४८५ से प्रारम्भ होकर विसां० 
१४६५ में पूर्णा हुआ था। इसकी प्रतिष्ठा आचार्य सोम सुन्दर सूरि ने 
की थी । चारित्ररनगरि ने प्रशस्ति भी बनाई जिसका एक शिलाखंड 
हाल ही मुझे मिल गया है । 

मन्दिर परिचमाभिमृख है। इसमें गर्भगृह और गृढ मंडप है । 
इसमें न तो श्ूगार चोकी मंडप है और न सामने के भाग 
पर खुदाई ही। शिखर खंडित हो गया था जिसका हाल' ही 
जीरॉडार कराया गया है । जाबय कुम्भ :में कुछ मृतियां वनी है 
किन्तु अधिकांश मृतियां जंघा भाग में बनी हुई है । इन मूर्तियों में स्त्री 
मूर्तियों का प्राधान्य है। मार्दगरिका का कई थार प्रदर्शन हो रहा है। 
देव प्रतिमाओं में उमा महेश्वर, ब्रह्मासाविन्नी आदि की प्रतिमायें विश्येप 
उल्लेखनीय है” ॥ 

ऐसा प्रतीत होता है कि मन्दिर का जीणोॉंडिार गणराज श्रेष्ठि के 
बाद भी हुआ है जिसमें प्रवेश द्वार का भाग ठीक कराया गया था । इस 
समय यह मन्दिर दिगम्बर जन समाज की देख रेख में हैं । 


जैन कीर्तिस्तम्म 


चित्तौड़ के जैंन कीत्तिस्तम्भ के समीप एक लघु लेख कर्नल टॉड को 
मिला था जिसमें आदिनाथ २४ जिनेश्वर पु डरीक सूर्य गणेश और नव- 
ग्रहों का उल्लेख है। यह लेख अब उपलब्ध नहीं हैं। इस लेख का 
कीर्तिस्तम्म से क्‍या सम्बन्ध हे ? क्‍या यह इसके निर्माण की तिथि है 
कहा नहीं जा सकता हैं। आधुनिक विद्वानों की मान्यता है कि यह 
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वि०्सं० ११०० के आसपास बना4० था। इसके निर्माता का नाम 

नय पुत्र श्रेष्ठि जीजा था जो बघेरवारू जाति का था। इससे सम्ब- 

: स्थित २ लेख भी मिले हैं। एक अप्रकाशित लेख की प्रतिलिपि उदयपुर 
महाराणा सा० के संग्रहालय में मुझे देखने को मिली है। यह वीर- 
विनोद लिखते समय कविराजा श्यामलूदास ने एकत्रित कराई थी। इस 
लेख का विस्तृत वर्णन अन्यत्न कर दिया जावेगा । कुछ विद्वान्‌ लिपि 
की दृष्टि से इसे १३ वीं शताव्दी का मानते हैं। इसी जीजा श्रेष्ठि के 
वंशजों ने नन्दगांव में एक मूर्ति प्रतिष्ठापित कराई थी। इसमें 
प्रसंगवश चित्तौड़ के कीत्तिस्तम्म स्थापित करने का श्रोय जीजा श्रोष्ठि 
को दिया है । इसके पिता का नाम श्रेष्ठिनय था। इस लेख में 
“अन्द्रप्रभ जितेन्द्र देवालय” शब्द भी: ” वरशणित है | यह मन्दिर सं मवतः 
महावीर जैन मदिर रहा होगा । उक्त मन्दिर की वि० सं० १४६५ की 
एक प्रशस्ति में चारित्ररत्नगरणि ने कीत्ति स्तम्म का संस्थापक प्राग्वाट- 
वशी कुमारपाल नामक श्रष्ठि को वतलाया है जो संमवतः गलत है। 
इसने संभवतः जीराड्धार कराया हो | श्रेष्ठि जीजा के वंशज: संभवततः 
अल्लाउद्दीन के आक्रमण के समय दक्षिण की तरफ चले गये थे। अने- 
कान्त जून १६६४ के अंक में वधघेरवाल जाति पर एक .लेख प्रकाशित 
हुआ था इसमें वि०सं० १२४१ में चित्तौड़ से जीजा के वंशज पुनोजी 
खटोड़ के दक्षिण में जाने का उल्लेख है उस समय यहां अलावर्दी नामक 
मुसलमान शासक का अधिकार बतलाया गया था। किन्तु उस समय 
चित्तौड़ में अलावर्दी नामक कोई शासक नहों था। इसका झ्ासनकाल 
वि०्सं० १३६० से शुरू होता है । 


कीत्तिस्तम्म ७६ फीट ऊचा है। नीचे ३२ फीट ऊपर की ओर 
१५ फीट चौडा है। यह एक ऊंची जगती पर बना है। जिस पर जाने 
के लिये १५ सीढ़ियां बनीःहै। यह कई: एक अलंकृत प्रतिमाओं से 
सज्जित है । सबसे नीचे हंमपीठ है। इसके पश्चात्‌ सिहमुखथर गजथर 
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और नरथर हैं। नरथर में कई दृश्य उत्त्कीणों हैं जो समिद्धेश्वर शिव 
मन्दिर की कला फा स्मरण विलाते हैं। कुछ युद्ध के दृश्य हैं। एक में 
जिनपूजा का आयोजन है। एक दिगम्बर मुनि' द्वारा कथा' सुनाने का. 
भी हृदय अंकित है। शिकार का दृश्य भी उत्तकीर्णा है। इसके ऊपर 
शासनदेवताओं और देवियों की प्रतिमायें बनी हुई हैं। मध्यमाग 
में ४ कायोत्त्स्ग प्रतिमायें बनी हुई हैं। कुछ नग्न प्रतिमायोें भी 
हैं । राणकपुर और चित्तौड़ के अन्य मन्दिरों में भी ऐसे ही 
नग्न प्रतिमायें देखने को मिली है । पूर्वाभिमृख प्रतिमा के 
एक ओर ब्रह्मा और दूसरी ओर शिव प्रतिमा है। उत्तराभिमुद् 
के एक ओर भैरव एक ओर शिव प्रतिमा है। इसके ऊपर आसनस्थ 
जिनप्रतिमाये? ? हैं । हालही में केन्द्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई 
करते समय ज्ञात हुआ है कि इसके नीचे का भूमितल भाग खोखला 
हो गया“? था| इसको फिर से भर दिया गया है ताकि भविष्य के 
खतरे से मुक्त हो सके । 
चारशुजा का मस्दिर 
कीत्तिस्तम्म से सतबीस देवरी के पास आकर मोतो बाजार होकर 

जाया जाता है! मा में भीमगोडी तालाब भी आता है। आबादी के 
भध्य जाते समय चारभुजा और लक्ष्मीनारायण के मन्दिर आते हैं जो 

. एक दूसरे के आमने सामने बने हुये हैं । चारभुजा का मन्दिर पश्चिमामि- 
मुख हैं और लक्ष्मीनौरायण का पूर्वाभिमुख। चारभुजा का मन्दिर 
वि०्सं० १५७४ में बनाथा | मुख्यमन्दिर में काले पत्थर की विष्णु 
प्रतिमा बनी है । इस मन्दिर में विद्येप उल्लेखनीय कछापूर्ण तोरण है 
जो १२वीं शत्ताव्दी का प्रतीत होता है । यह किसी प्राचीन मन्दिर का 
खंड होगा जिसे यहां लाकर के लगाया गया प्रतीत होता है। इस पर 
बनी प्रतिमायें और उत्त्कीर्ण करने को शैली समिद्ध श्वर के मन्दिर की 
शैली की तुलना में रदखी जा सकती है । मंडोवर भाग में वराह विषाु 

_ओर नृसिह की भ्रतिमायें ववी हुई है । छ 
48. शोध पशत्निका ब्य १६ जक ३-४ में भेरा लेख चित्तौड़ भौर 


दिगम्बर सम्प्रदाय दृष्ठव्य है। | 
49, इण्डियन आकियोलोजी ए रिव्यु वर्ष १६५८ 
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पे 

अन्नपूर्णो ओर बाणमाता के मन्दिर 

अन्नयूर्णा का प्राचीन नाम “लक्ष्मी मन्दिर या लक्ष्मीनारायण 
मन्दिर रहा होगा । मन्दिर में पूजी जानेवाली प्रतिमा महालक्ष्मी की 
हैं । मुख्य मन्दिर के ऊपर की ओर भी गज लक्ष्मी की प्रतिमा बनी है। 
इस मन्दिर का निर्माण हमीर द्वारा किया गया था। यहां लगे 
शिलालेख में कुम्मा के समय में इस मन्दिर की स्थिति का 
पता चलता है । उसने इस मन्दिर के लिये कुण्डाल ग्राम 
दान में दिया था। बहुत कुछ संभव है कि कुम्मा ने ही इसका 
जीणुद्धार कराया हो । अन्नपूर्णा ताम लक्ष्मी का ही नाम रहा 
हा और काछलान्तर में इस नाम से पुकारा जाने लगा हो। सभामण्डप 
को बाहर की ताकों में दक्षिणी माग में गणं ॥ और उत्तरी भाग में 
संभवत: महिपासुर मदिनी की मूर्ति है। सभासण्डप की छत्त पर १६ 
आसनस्थ नं कियां और खड़ी प्रदर्शित की गई है। मंडोवर भाग में 
ब्रह्माणी का अकन सुन्दर हो रहा है। देवी के ४ हाथ हैं जिनमें शुचि 
माला कमह् तु आदि आयुध हैं । उत्तरी भाग में गजलक्ष्मी बी है जिसके 
४ हाथ हैं। यह मन्दिर निसदेह प्राचीन रहा होगा क्‍योंकि यहां से 
वि० सं० १५२२, १५७३ और १५८१ के सती लेख भी देखने को 
मिले हैं । 

इस मन्दिर के साथ साथ एक मन्दिर और है जिप्तका नाम बाणमांता 
फा मंदिर है जिस में २ प्रतिमायें हैं। प्राचीन प्रतिमा संभवतः खंडित 
ही गई थी इसके स्थान पर नयी लूगाई गई थी । दीवार पर वि०्सं० 
१७८१ आपाढ़ सुदि ७ का लेख खुदा है। सभामण्डप में नत॑कियां 
वनी हैं । 

अन्नपूर्ण के मन्दिर के पास ही राघवदेव का स्मारक है। यह छत्री 
उस वीर पुरुष की है जिसने चित्तौड़ में राठोड़ों के कुचक्त को समाप्त 
करने के लिये प्रयास किया था और उसको छल से मर वाया 
गया था । 
कुकड़ेश्वर मन्दिर ; 

माताजी के कुण्ड पर पश्चिमार्भिमुख कुकड़ेश्वर मन्दिर है। यह 


७४ के +% हे कि कील कक २ का ।के ० इक कह 3६२६ 
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कुण्ड भी प्राचीन है और दुर्ग के उल्लेखनीय कृण्डों में से हैं । इसका भी 
महाराणा कुम्मा ने जीणांद्धार कराया था । कुण्ड में कई कुम्मा कालीन 
प्रतिमायें हैं जिनपर लेख भी खुदे हैं। लक्ष्मीनारायश की एक प्रतिमा 
पर वि०सं० १५१७ का कुम्मा कालीन भस्पष्ट लेख हैं । इस प्रतिमा के 
अतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु और महेश की देवियों सहित प्रतिमायें हैं। 
इसका जीरणॉडद्धार निःसंदेह कुम्मा ने ही कराया था। इस मन्दिर के 
पास ही कर्नल टॉड को एक शिलालेख वि० सं० ८११ का मिला था 
जिसमें मन्दिर और कुण्ड बचाने करा उल्लेखनीय है। मन्दिर के सभा- 
सण्डप में नन्‍्दीश्वर और गरोेश की विज्ञाऊ प्रतिमायें हैं । 

मंडोवर में उत्तरी भाग में मुख्य पाइवे में कंकाल भैरव की प्रतिमा 
है । इस ओर की स्त्री प्रतिमाओं में अधिकांशत; खडित है । पीछे मुख्य 
पाइव में नटराज शिव की प्रतिमा है। इस ओर कई सुन्दर देव 
प्रतिमाओं का अंकत हो रहा है । विष्णु के विराट रूप की भी प्रतिमा 
है । यह मन्दिर १६वीं शताब्दी के प्रथम चरण या १५वों शत्ताब्दी 
के अन्त में बना प्रतोत होता है। सभामण्डप के एक स्तम्म को छोड़कर 
शेष सारा मन्दिर नया बना हुआ है और संभवतः महाराणा रायमल 
के समय में पूरा बता है । इसका एक ही कारण है कि अदुभुतजी क 
मन्दिर और यह मन्दिर साथ ३ बने थे । क्योंकि शैली में बहुत ही अधिक 
साम्यता रखते हैं और संमवतः एक ही शिल्पी द्वारा बनाये गये 
प्रतीत होते हैं । 


रतनसिंह के महल 


रतनासह के महल हिंगलू आहड़ा के महल के नाम से मो विख्यात 
है । महल रत्नेश्वर तालाब के किनारे पर स्थित है पास ही रल्लेष्चर 
महादेव का मन्दिर भी है । 

इस प्रकार दुर्ग के मुख्य मुख्य स्थानों का संक्षिप्त परिचय दे दिया 
गया है 
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चित्तोड़ के उस्लेखनीय स्थण्ति ह 
चित्तौड़ में निर्माण कार्य का &क्षेत्र द्ुगग में. प्रमुख रूप से निम्त , 
प्रकार था । (१) श्॒गार चंबरी कुम्मश्याम कीत्तिस्तम्म सतबीस देवरी 
और गोमुख तक का क्षेत्र । इसमें कुम्मा के महरू भी सम्मलित हैं। . 
राजमहल होने से यह सबसे अधिक प्रभावशाली क्षेत्र रहा प्रतीत होता . 
है। (२) दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र कुकडेश्वर मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर . 
माताजी का कुण्ड का भाग है जो भी ८वीं शताब्दी के आस-पास , 
उन्नतावस्था में था | तीसरा क्षेत्र सूयेकुण्ड सूर्य मंदिर आदि का साय _ 
और चौथा भाग जैन कीत्तिस्तम्म नीलकंठ मंदिर तक कर भाग 
होसकंता है.। मोटे तोर पर' चौथे भाग को पहले भाग के साथ भी 
रक्‍खा आजा सकता है। दुगे बनने के साथ-साथ भवनों और मंदिरों के. 
निर्माण का क्रम भी जारी रहा प्रतीत होता है क्योंकि ८ वीं शताब्दी: 
के भवनों के अवशेष अब भी विद्यमान है। दुर्ग पर परमार और 
सोलंकियों के अधिकार काल में कुछ जैन मंदिर और वैष्णव मंदिर 
बनना ज्ञात हुआ है । जैन अनुश्न्‌ तियों से हरिभद्र सूरि के समय भी ' 
यहां जैन मंदिर रहना जात होता है। जिन वल्लभ सूरि के चित्तोड़ 
आगमन के समय यहां कई उत्यवासियों के मंदिर और - चंडिका के 
मंदिर होना विद्यमान थे। उन्होंने यहां विधि चेत्यों का निर्माण: 
कराया था । समर्रभह के शासनकाल में बहुत विकास हुआ। सबसे 
अधिक उल्लेखनीय घटना भल्लाउद्दीन का आक्रमण है। इस काल में 
कई कलापूर्णो मंदिर विध्वंस करा दिये गये। निर्माण कार्यों का दूसरा 
क्रम हमीर से शुरू होता है जो कुम्मा और रायमल के शासनकाल तक 
चलता है | इस काल में कुम्मा का शासनकाल मेवाड़ के इतिहास में स्वर्ण 
युग माना जा सकता है। उस समय इस दुर्ग के लगमग सारे मस्‍नमंदिरों 
को नये ढंग से बनाया गया । जलाशयों काः.आवद्यकतानुसार जीरुरद्धार 
कराया । दुर्ग के प्राचीर और रक्षापंक्ति को मजबूत बनाया और आने- 
जाने का मार्ग ठीक कराया । यह क्रम सांगा और रतनर्सिह के समय 
तक भी चलता रहा । वहादुरशाह के आर्रंमणा से यह कांये रूक गया अन्त 


में मगलों से संधि के बाद एक बार जीणडिार का प्रयास महाराणा 
न>कन-ज मिल न शकाज फियक बाप भ्ज्स्ि पाराद्ों 0 ऋ्ध्क पिया ॥। 
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इन कार्यों के लिये-वित्तौड़ में कई उल्लेखनीय स्थपित थे । जिन 
चललभ सूरि से सम्बन्धित शक सं० १०२८ के शिलालेख में “रामदेव: 
सुधी: सुव्यक्तां जसदेव सूदुरुदकारीत्सून्रधाराग्रणी।” छब्द अद्धित है। 
इसी श्रकार वि० सं० १२०७ की कुमारपाल की प्रशस्ति में सूत्रधार 
का नाम मिट चुका ?? है । समिद्ध रवर के मंदिर के स्तम्मों पर वि०्सं० : 
१२५६ के २ लेख खुदे हैं जिन पर सूत्रधारों के नाम खुदे हैं । रावल 
समरसिह की चित्तौड़ की प्रशस्ति में “सज्जनेन समुत्कीर्णा प्रशस्तिः 
शिल्पिनामुना” शब्द * है । किन्तु शिल्पियों के कुछ विशिष्ठ परिवारों 
का उल्लेख १५ वीं शताब्दी में चित्तौड़ में मिलता है। चित्तौड़ की 
वि० सं० १४८५ की प्रशस्ति में सूत्रयार वीजल के पुत्र माना, और 
माना के पुत्र वीस एवं वीसछर का उल्लेख मिलता हैं। वीस या वीसल 
भी संभवतः एक ही व्यक्ति के भिन्न-२ नाम हो सकते हैं ।?? मान के 
लिये कई सुन्दर प्रासाद बनाने का वर्णन मिलता है। “गणवान” 
विशेष ण उल्लेखनीय है| दूसरा उल्लेखनीय सूत्रधार परिवार मंडन का 
था । इसका वर्णन अन्यत्र कर दिया गया है। वि० सं० १८८२ के एक 
ताम्रपत्र में, जिसे शोधपत्रिका में श्री वायुद्धाऊ व्यास ने कई प्रणामों 
से जाली सिद्ध कर दिया है, यह वर्णित है कि सूत्रधार मंडन के पिता 
खेता:को गृजरात से बुलाया ।* यह ताम्रप्त्र जाली होने से यह वात 
तथ्यहीन है। मंडन ने स्वय अपने ग्रथों में “श्रीमह शे मेदपाटाभिधाने 





80. ए० इ० भाग २ में प्रकाशित 

8]. वी० वि० भाग १ के शेप सप्रह एवं मावनगर इन्स्क्रिय दत्स 
में प्रकाशित 

8०, श्री रतनचन्द्र अग्रवाल का लेख “'भेवाड़ के कुशल सूत्रभमार , 
एवं प्रमुख शिल्पी” (सम्मेलन पश्षिका वर्ष ४४ अद्धू २-३ ) 

53. मनारुयो सकल गणावान्‌ बीजल सुतः शिल्पी जातो गुणग-ा- 
युतो वीवसल इति- 

854. इंडियन हिस्टोरिकल क्वाटरली जुन १६५४ पृ० १७८-८२ 
शोधपत्रिका वर्ष ७ अड्भू १ पू० ५०-८६ सम्मेलन पत्रिका 
बर्ष ४४ अद्धू २-३ ए० २८६-२८७ 


र्ण्पघ. 


क्षेत्रास्योड्मूत सूत्रधारों वरिष्ठ: वर्शित किया है जिससे खेता को 
मेवाड़ वामी वतलाने में गे प्रकट किया है। राजवल्लम मंडन में 
मंडन ने महाराणा कुम्मा का वर्णव बड़े ही गौरव के साथ कियारै* 
है । मंडन के छोटा भाई नाथा ने वास्तुमंजरी की रचना की। मंडन 
के पृत्र गोविन्द ने तीन ग्रन्थों का सम्पादन किया था यथा-क्रलानिधि 
उद्धार घोररि, और द्वार दीपिका । यह महाराणा राबमरू के समय में 
राज्याशत्रित* ४ था। मंडन के दूसरे पुत्र ईश्वर का उल्लेख जावर की 
वि० सं० १५५४ की प्रशस्ति में है । उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित 
अप्रकाशित खरतरगच्छ के एक लेख में ईश्वर के पुत्र छीतर का उल्लेख 
है | इस प्रकार इत्त वंश का वंशक्रम इस प्रकार ? है :-- 


4 


2ि4? 


खेता 


मंडन ताथा 
। | 
गोविन्द 
छीतर 
कुम्मा का समकालीक एक अन्य उल्लेखनीय परिवार का वर्णव 
करना भी आवश्यक है। सूत्रधार जता का परिवार उल्लेख- 
नीय है | इसके पिता का नाम छाखा था। इस का एक भाई नारद 





55, श्री मेदपादे नृप कुम्मकर्णस्तंदत्नि राजीवपरागसेवी । 
स मण्डनाख्यो श्राव सुत्रधारस्तेनोद्धतो भूषति वल्लमोयम्‌ 
१४ | ४३ 
56, राज्ञा श्री राजमल्लेन प्रतिस्थामि (ति) मनोहरे। प्रणाम्य- 
माने प्रसादे गोविन्द: संव्यधादिदम्‌ ।''""*“”*“कलानिधि कौ 
प्रशस्ति 
87, सम्मेलन पत्रिका वर्ष ४४ अद्भ॒ २-३ पु० २८६ । महाराणा 
कुम्मा पृ० 
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था जिसका उल्लेख वि० सं० १४९५ की चित्तौड़ की महावीर प्रसाद 
प्रशस्ति में होरहा हैं। इस परिवार के कई लेख मिले हैं जिनका वर्णन 
आगे करूगा। इन छेखों में वि० सं० १५१५ का लेख महत्वपूर्ण हैं । 
इसमें लाखा को “सकलवास्तुशञास्त्रविशारद”ः कहा गया है। 
विभिन्न लेखों के आधार पर जैता के कई पुत्रों के नाम मिलते हैं बथा- 
नाथा, पामा, पूजा, भूमि, चूथी, वछराज । बलराज वि० सं० १५४७ 
तक जीवित था। इनका वंश क्रम इत प्रकार मिलता है 49 


लाखा 


बाय हि पू्‌ ही मूत्र शव जे 

इनके अतिरिक्त और भी कई सूत्रधारों के नाम भी मिलते हैं। 
वि० सं० १५३८ के एक अप्रकाशित मूर्ति के लेख में सूत्रधार सीहा 
द्वारा शांतिनाथ की मूति बचाने का उल्लेख मिलता है। शब्रुअुजय के 
वि० सं० १५८७ के केख में पित्तौड़ के कई सृत्रधारों के वहां जाकर 
के जीण॒ोंद्धार करने का उल्लेख मिलता है। १८ वीं शताव्दी के कई 
लेखों में सूत्रधारों का उल्लेख मिलता है । नीलकंठ मंदिर के स्तम्म पर 
वि० सं० १७८७ का लेख है इसमें सिलावट वापा के बेटे बीरमाण 
वा नाम है। १८३२, १८३३ और १८३९६ के लेखों में कई गजाधरों 
और सिलावटों के नाम हैं । इस प्रकार यहां कई उल्लेखनीय सूत्रवारों 


का उल्लेख मिलता है । 
यम पक लेप अमल. नि आल 


58. उपरोक्त 





सातवां अध्याय 


इतिहास के क्षेत्र में प्रशस्तियों का बड़ा महत्त्व है। चित्तौड़ क्षेत्र से 
कई शिलालेख और ग्रन्थ प्रशस्तियां मिल चुकी हैं। जिनका संक्षिप्त 
परिचय इस प्रकार है: -- 


(अ) शिलालेख 
धोसुन्डी का शिलालेख 

यह शिलालेख बड़ा महत्त्वपूर्ण है. जो नगरी से सम्बन्धित है। 
इसे घोसूण्डी के लेख के नाम से भी कहा जाता है। इस लेख को सबसे 
पहले कविराजा श्यापलूदास ने प्रकाशित कराया” था। इसी लेख को 
डी० आर भंडारकर ने आकियोलोजीकल सर्वे आफ इण्डिया के मेमो- 
रियर सं० ४ में भी प्रकाशित कराया था । इन्होंने इस शिलालेख का 
सांस्कृतिक महत्त्व बतलाते हुये इसका पंशोधित पाठ भी प्रस्तुत किया । 
यह भंच्ारकर की ही मान्यता थी कि लेख की भाषा संस्कृत है और ल्युड्र्स 
की उस मान्यता का खंडन किया कि इसकी भाषा स्थानीय भाषा है । 
ब्हुलर की मान्यता के अनुरूप ही इन्होंने इसका कालनिर्धारण ३५० 
ई० पृ० माना है। काशी प्रसाद जायसवाल ने इसका संशोधित पाठ 
एवि पग्रीफिआ इण्डिका के १६वें भाग में प्रकाशित कराया। इन्हने 
इसका काल निर्धारण खारबेल के लेख से तुलना करते हुये २००-१५० 
ई० पू० माना? है। 

इस शिलालेख के प्रकाशन के सम्बन्ध में सदसे महत्त्वपूर्ण 
कार्य इसके कई द्वुकड़ों को मिलाकर संशोधित पाठ प्रस्तुत करना 
, जरनल-एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल [7ए7]-खंढड (पृ०७४ 
2. ए०३० भाग १६ प्‌ू० २५ । इंडियन पालियोग्राफी पृ० ३२ 
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है । वस्सी और घोसुन्डी गांव की सीमा पर एक टुकड़ा मिला । इन 
ठुकड़ों को मिलाकर श्री? गोरीशंकर हीराचन्द ओझा और हल्दार* ने 
संशोधित पाठ प्रस्तुत किया। श्री जोहन्सटन ने एक टिप्टणी भी 
प्रस्तुत की । इसके पदचात्‌ डी० आर० भण्डारकर ने सब टुकड़ों के 
पाठों को प्रस्तुत करते हुये एपिग्रोफिआ इंडिका के भाग २२ में एक 
विस्तृत लेख लिखा | सन्‌ १६३४ एवं १६३५ में श्री एन० पी० चक्र- 
वर्ती को भी इस लेख का द्वुकड़ाः मिला । इस प्रकारलेख के अलूग २ 
ठुकड़ों को मिछझाकर ३ पंक्तियों का पाठ विद्वानों ने प्रस्तुत किया है। 
इस लेख का कई द्रष्टियों से बड़ा महत्त्वपूर्ण है । इसमें राजा के लिये 
“भागवत” विशेष लग रहा है। इरुसे प्रकट होता हैं कि वह परम 
वैष्णव था। इसके साथ साथ “भगद्म्यां संकर्पण--वासुदेवास्यां 
[ अनहिताभ्यां सर्वेश्वरा] भ्यां” छब्द मी प्रयुक्त हो रहा है। इससे 
संकर्षशवासुदेव की पूजा का उल्लेव और वैष्णव धर्म की प्रधानता 
घ्वनित होती है । सर्वेश्वर” विशेषण विशेषरूप से आकर्षक है। लेख 
में प्रयुक्त राजा और उसके वंश के विपय में स्पष्ट नहीं हो सका है। 
श्री जोगेन्द्रनाथ घोष की मान्यता” है कि “सर्वतात”' शब्द में “तात” 
शब्द पिता या आदर सूचक शब्द के रूप में हुआ माना जा सकता 
है । एवं “गजायन शब्द ही राजा के गोत्र का सूचक हो सकता है जो 
संभवत: कण्व वंशी था। इसकी मान्यता का मुख्य आधार यह है कि 
शुग कालीन “राजाओं का गोत्र भारद्वाज था एवं गजायन शब्द के साथ 
घ्वनि साम्यता नहीं होने से इसे शुग वंशी राजा नहीं मानव सकते हैं । 


कण्व वंशी होने की पुष्टि इस वात से होती है कि मत्स्य पुराण में इस 
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राजपुताना म्युजियम रिपोर्ट सत्‌ १६२६-२७ पृ० रे ०४ 
इ*० एु० का नवम्बर १६३२ एवं इंडियन हिस्टोरिकल ववाटरली 
वष [5] पृ० ७६९५-६७ 

« ए० इ० भाग २२ पू० १६८-६& 

राजस्थान भारती वर्ष ४ अंक ४ में श्री रतनचन्द्र अग्रवाल का 
लेख पुृ० ४ 

पृ, इंडियन हिस्ठोरिकिल क्वाटरली $ए रण, 3 पू० ७६४२-६७ 
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की शाखाओं ४ गरयन की एक शाखा है जो गजाप्रत से घ्वनि में 
साम्यता रखती है इसमें राजा का नाम संभवत्तः प्राप्त दिला के भद्य 
में नहीं है । केवल “स और “न” या “ना” अक्षर ही उपलब्ध है। 
थे नाम किस राजा के हो सकते है। कण्वगंशी राजाओं में सर्व श्री 
वासुदेव, भूमि सित्र, नारायण और सुधर्मत नाम भिले हैं ।” इनमें 
संभवतः यह राजा सुधर्मन ही रहा होगा जिसका नाम पाराशरी 
पुत्र ण और स्वत तेन के मध्य रहा होगा ।॥" 8 श्री मंडार कर भी 
इस लेख में प्रयुतत राजा को कण्ववंशी मानते हैं। श्री जोहन्स्टन ने 
लिखा हैं कि लेख में प्रयृकत राजवंश समवतः ग्रीक, शुग या आांधघ- 
वशियों में से कोई होगा । * 


यह राजा किस राज वंश से सम्बन्धित रहा होगा। यह निश्चित 
रूप से बतलाना कठिन है । कण्ववशी राजा मानने में सवसे बड़ी कठि- 
नता इस बात की है कि यह निश्चित नहीं है कि माध्यमिका तक 
उनका राज्य फेला हुआ था। किन्तु यह निश्चित है कि यह कोई बड़ा 
राजवंश का रहा होगा क्योंकि इसने अश्वमेध यज्ञ किया था 
लेख में स्पष्टतः “सर्गतातेन अश्वमेध याजिना” छब्द प्रयुक्त 
हो रहा है । उस समय राजस्थान में कई यज्ञ हुये थे ! मध्यमिका से ही 
कुछ ही दूर स्थित नान्दश्ा से प्राप्त २८२ कृत (विक्रमी) संवत्त के लेख 
में भी पष्टिरात्र यज्ञ करने का उल्लेख मिलता?" है । इस छेख में 
वर्णित राजवब दा मालववशी है। नगरी से बड़ी मात्रा भें सिक्के मिले 
हैं जो अनिकांशनः शिविगण राज्य के? * है। इतके काल निर्धारण के 








8. ए० इ० अंक २१ प्‌ २०४-५ 

0. छह ० ए० नवम्बर १६३२ का एक 

0. ए० इ० भाग २७ में अल्तेकर द्वारा सम्पादित 

]. वे सिक्के श्री कार्लायल ने १४० ६० पू० के माने हैं । श्री जाव- 
सवाल ने क्री लिपि की दृष्ठि से इनका काछ निर्धारण यह 
किया हैं | अत: एवं उस समय शिवि राज्य होना अथवा शिवियों 
के यबनों के विरुद्ध संघर्ष सूचक भाव सकते हैं 
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सम्बन्ध में मतभेद रहा है । अतएग कण्वव शो राजा मानने के स्थान 
पर स्थानीय शिवि या मालवगण का कोई राजा रहा हो तो कोई आश्चय॑ 
नहीं। , 

लेख में प्रयुक्त 'पूजा शिला प्राकारे नारायण वाटिका' शब्द महत्वपूर्ण 
है। शिला प्राकार को कूछ विद्वानों ने शाली ग्राम शिक्ता से सम्बन्धित 
माता 2? है। श्री वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार नारायण वाटिका 
में दो चीजें वनवाई गई पहली पूजा का शिलापट्ट और उस स्थान को 
घेरने वाली ऊंची दीवार जिसे “प्राकार” कहा गया है । बौद्ध स्तूपों के 
चारों ओर जो स्थान वेदिका का था वही स्थान यहां प्राकार का था 
यही स्वरूप प्राचीनतम मंदिशें का था। अर्थात बीच में एक स्थडिल 
का मंच पर पूजन का शिला पटट रक्खा जाता था और उसके चारों 
ओर दीवार बनवाई ?3 जाती थी । भेवाड़ में आज भी इस प्रकार के 
स्थान कई हैं जिन्हें “देवर” कहते हैं। डा० भडार कर को खुदाई में 
हाथीबाड़ा के पश्चिमी भाग में एक छोटा सा ईंटों का चबुतरा भी 
मिला था । इस प्रकार यह अवशष अपने ढंग का एक ही है । 


नगरी के अन्य लेख 

नगरी के अन्य लेखों में एक खंड लेख विशेष महत्वपूर्ण है । इसमें 
सबदया के निमित शब्द प्रयुक्त हुआ है जो संभवत: बौद्ध अथवा जैन धर्म से 
सम्बन्धित रहा होगा । लिपि उक्त घोसू डी के लेख से मिलती है किन्तु 
पत्थर अधिक सलेटी रग का है| यह मूल फछक का टूटा हुआ दाहिना 
भाग है इसमें २ पंक्तियां है। पहली पंक्ति में “स (वा) भूतानां 
दयार्थ” और दूसरी पंक्ति में “ता” अक्षर है ।7* इसे ओोझा जी ने 
उदयपुर संग्रहालय में भेंट किया था। इस लेख से प्रतीत होता है कि 
सब जीवों की दया के निमित संभवतः कोई स्थान बनाया गया था | 


रन सल मल कमल मनन नकल बदन + की 2- 3 मिशन जज लत मल गलती. 
१2. इंडियन हिस्टोरिकल क्वाटरली सितम्बर १६३३ ० ७६१ 
8, शोध पत्रिका वर्ष ४ अंक ३ १ ४१-४२/राजस्थान भारती 
भाग ४ भक ४ पू ४ 
44, चरदा वर्ष ४ अड्टू ४ एृ० २- 





र्श्र 


दूसरा उल्लेखनीय शिलालेख वि० सं० ४८१ का है जो नगरी में 
उत्खनन कराते समय डी० आर० भंडार कर को प्राप्त हुआ था। 
लेख ८ पंक्तियों में है एवं खंडित अश है । यह शिक्ा ११”<११॥” 
आकार में है। इसका तम्पादन श्री रतनचन्द्रजी अग्रवाल ने वरदा?* 
में हाल ही में किया है। मूल लेख अजमेर के संग्रहालय में हैं । लिपि 
विज्ञान की दृष्टि से इ, ई, उ, ऊव ऋ की मात्रायें पर्याप्त सुन्दर 
रूप से खुदी हुई है। कहीं-? ह्विग॒रणित भाव मी मिलता है। पंक्ति ४ 
में “पूर्व्यायां' शब्द पंक्ति ६ में “ज्जंय” शब्द और पंक्ति ७ में 
“व्विण[ुचर” छाव्द इसी के प्रतीक हैं। प्रथम ओर हितीय पंक्ति 
विल्कुल खडित है। तीसरी पंक्ति में केवल कुछ ही भाग रहा है जिसमें 
“जयति भगवा व्वष्णु” की स्तुति है। चौथी पंक्ति में संवत दिया है 
जो पहले अक्षरों में और पांचवी पंक्ति में अक्लों में है। इसमें “क्ृत'' 
भौर “मालव पूर्व्चायां' दोनों शब्द प्रयुक्त हे । यह निसंदेह “मालव- 
गण स्थित्या” एवं 'मालव गणाम्नाते'” शवों का पर्याय है। लेख में 
सत्यश्र, श्रीगंध और दास नामक हे भाइयों का उल्लेख है जिनके 
पूवंजों के नाम क्रमशः वासू, जय विष्णुचर और बुद्धि बोध थे ' 
प्रस्तुत लेख में 'भगवान्महापुरुषपादाभ्यां प्रासाद:” शब्द विशेष 
उल्लेखनीय है। महापुरुष शब्द यहाँ विष्ण के लिये प्रयुक्त हुआ है । 
श्री रतनचन्द्र १ अग्रवाल की मान्यता है कि पुरातत्व विभाग चिक्तौड़ 
के कार्यालय में नगरी क्षेत्र की प्रतिमाओं के संग्रह में चुरक्षित एक 
चौकोर शिला पर विण्ण के चरणों का तक्षण उपलब्ध है | संभव है 
कि उक्त शिला नगरी के इस वेष्ण॒व मंदिर में पूजा के निमित प्रयोग 
में मांदो रही होगी। लेख के अन्त में पुण्य वृद्धि की कामना की गई है। 


१3. आ० स० रि० वे० इ० वर्ष १६१५-१६ ए० ५६ 

6, आकियोलोजिकल सर्वेजाफ इं डिया के मेमोयर सं० ४ 
(कलकत्ता सन्‌ १६२०) पृ० 

7. वरदा वर्ष ५ अद्भू ३ पृु० २-३ 

48. उक्त 
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छोटी साइठी का 7एएटेख (बि० “० ४४७) 
छोटी सावड़ी चित्तीड़ जिले में स्थित है और यहां से भ्रमर माता 
के मंदिर से एक १७ पंक्तियों का लेख मिला है। यह लेख श्री 
गौरीशंकर ' हीराच-द ओझा द्वारा सबसे पहले हू ढा गया था । लेख पूर्ण 
रूप से संसकृत*० में है। प्रथम १६ पंक्तियां पद्यों में हैं शेप १७वीं 
पंक्ति का भाग गद्य में है । प्रथम २ पद्यों में देवी की आराधना की गई 
है । इसके बाद गौर वंश के क्षत्रियों का वर्णन है जो महायानी गौत्र 
के थे । लेख में “मानवमणिकुलोद्धववंशगोरा: “क्षात्रे पे 
उल्लेखनीय है । इस वंश में पुण्य शोम नामक राजा हुआ । इसका पुत्र 
राज्यवद्ध न हुआ जिसका ५ वें इलोक में विस्तार से वर्णन किया हुआ 
है। इसके वाद इसके राष्ट्र और यशोगुप्त का वर्णन किया हुआ है । 
इसका उत्तराधिकारी महाराज नामक शासक हुआ। छेख में “श्री 
महाराज गौर: पद है जिसे ओझा जी ने यशज्योगप्त के लिये ही माना 
है । लेख में देवी के मंदिर बनाने का उल्लेख है। प्रशस्ति कार ब्रह्म 
सोम था जो मित्र सोम का पुत्र था | लेख की अन्तिम पंक्ति “लिखिता 
चेयम्‌ पूर्व्वा/ अपराजितेन राजपुत्र गोभद्ठ पादानुष्यात'” शब्द हैजो 
स्पष्ट नहीं है । मंदसौर से ही एक लेख”? थौर मिला है। इसमें १० 
पंक्तियां है। इसमें भी उदत छोटी छरादड़ी वाले राजवंश का उल्लेख 
है । ७ वीं और ८ वी पंवित में “दत्त्वा दाव॑ द्विजेम्य: दिवंगत” शब्द 
होने से किसी की मृत्यु के पश्चात्‌ स्मृति स्वरूप किसी वस्तु के बनाने 
का उल्लेख है। ये राज आदित्यवद्ध न के सामन्त रहे? प्रतीत होते 
हैं । दूसरी और तीसरी पंकित में “नरव्याघे नरेन्‍्द्रादित्यवद्ध ने” पाठ 
7 सनम मम आप न 
9. ओझा निबन्ध संग्रह भाग १ पृू० झ७-६० 
20, ए० ० भाग ३० अक्दू १६५३ पृ० १२२ 
2, उक्त पू० १३० | 
29, इंडियन हिस्टोरिकल क्वाटरली सं० जऋररशात।। सं० ४ पु० 
३१६। यहां' भादित्यवद्ध न को यज्योवद्ध त का दादा और 
द्रव्यवद्ध न का पिता वर्णित किया है । | 
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है। यह राजा औलिकर वंश का था। इनका प्रभाव मेवाड़ के वित्तौड़ 
क्षेत्र तक था ॥ 


वित्तोड़ के २ खंड लेख 


चित्तोइक्षेत्र से प्राप्त दो २ खंड लेख हाल ही में प्रकाशित हुये हैं । 
एक खंड में ३ पंक्तियां है और दूसरे में ८ पंक्तियां 2% प्रस्तुत लेख में 
वराह के पौच और विष्णुदत्त के पुत्र का उल्लेख किया है जो. चित्तौड़ 
ओर दशपुर का राजस्थानीय था। छेख में स्पष्टतः “दशपुर मध्यमाम्‌-च 
पाठ दिया गया है। प्रस्तुत लेख में राजस्थानीय भूषण वर्णित है। 
वष्णिदतके लिये" वरिणजाम्‌ श्रेष्ठो विष्णुदत्तो “पाठ हैं जिससे ज्ञात होता 
है कि वह वर्तिक जाति था। दूसरे लेख की पवीं पंकित में” मनोहरस्वामि 
ग्रहोत्तर स्याम्‌ पाठ है। यह विष्णु मंदिर का प्रतीक है। मन्दसौर के 
वि० सं० ५८६ के लेख में अभयदत्त को पश्चिमी प्रान्तों का प्रान्तीय 
शासक वर्शित किया है। संभवतः चित्तौड़ के इन लेखों में जिस राज- 
स्थानीय का उल्लेख है वह भी इसी अमयदत्त के परिवार का ही रहा 
प्रतीत होता है । डा० दशरथ शर्मा की मान्यता है कि वराह के २ पुत्र 
विष्णु दत्त और रविकीति थे। पहले विष्णदत्त का पुत्र राजस्थानीय 
बता । इसके बाद रविकीत्ति का पुत्र अमयदत्त ।7* इस प्रकार इस लेख 
से यह सिद्ध होता है कि उस समय तक यह क्षेत्र सन्दसौर के शासकों 
के आधीन ही था। 


वि० सं० ७७० का शंकरघट्टा का लेख 
चित्तौड़ से वि० सं० ७७० के २ शिलालेख मिले हैं। पहला शंकर 


घट्टा से प्राप्त लेख और दूसरा कर्वेल टॉड को प्राप्त छेख | शंकर घट्टा 
से प्राप्त शिलालेख को हाल ही में श्री रतन वन्द्र अग्रवाल ने राजस्थान 








23. ए० इ० भाग हेड पृ० ५५-५७ 


24, रिसर्चर माग ५-६ पृ० ६। महाराणा झुम्मा पृ० ६ एवं 
१६० 
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भारती में प्रकाशित? कराया है। प्रस्तुत लेख [में १७ पंक्तियां हैं । 
लेख का आकार ६ १२ है और दाहिनी ओर से शिला का भाग 
खंडित है । लेख की पहली पंक्ति में स्पष्टतः “3& नमो शिवाय” लिखा 
है । अतएवं यह शैव लेख है । अग्रवाल जी “ग्रह पति” शब्द से सूर्य वंश 
का अर्थ लेते हैं | डा० दशरथ शर्मा ने इसका खंडन किया है और वे 
इसे स्पष्टत: शव लेख मानते हैं। ५ वीं पंक्ति में "राजा मान भंग 
का वर्ण न आंता है। लेख में आगे चछकर इस राजा द्वारा गगनचुम्वी 
प्रासाद, वापी प्रपा आदि का निर्माण करना लिखा है। श्री अप्रवाल 
जी चित्तौड़ के सूर्य मंदिर का निर्माता इसे मानते? हैं। कला की 
दृष्टि से यह मंदिर ८ वीं शद्दी का है । अतएवं अग्रवाल जी के मत की 
पुष्टि होती है । इस की पुल शिला इस समय अज्ञात है । 


वि, सं, ७७० का मान मोरी का लेख 


दूसरा लेख कर्नल टॉड को मिला था जो अब उपलब्ध”? नहीं है । 
इसके लिये उनके द्वारा दिये गये अनुवाद पर ही आश्रित रहना पड़ता 
है। यह लेख चित्तौड़ में “'मानसरोवर झील पर लग रहा था। इस 
लेख में ४ राजाओं का उल्लेख मिलता है यथा-महेश्वर भीम, भोज 
ओऔर मान । महेश्वर को शत्रुओं का विनाश करने वाला एवं श्री सम्पन्न 
वर्शित किया गया है। भीम को अवन्तिपुरी का राजा कहा गया है | 
उसके लिये यह भी कहा जाता है कि वह कारागृह में पड़े शत्रुओं की 
उन चन्द्रवदनियों के हृदय में भी बसता था जिनके ओष्ठों पर अब भी 
उनके पतियों के दन्तक्षत बने हुये थे । भोज ने युद्ध में हस्ती का मस्तक 
विदीणों किया था। उसका पुत्र मान था जिसने संसार को क्षरमंगृरता 





28. राजस्थान भारती वर्ष & अड्ू २ प० ३०-३१ 


26. डा० दशरथ शर्मा का चित्तौड़ के: शंकर: घट्टा के लेख से 
सम्बन्धित राजस्थान भारती में प्रकाशित लेख 


27. राजस्थान भारती वर्ष ६ अद्भू २ पृ० ३०-३१ 
28, एनल्स एण्ड एक्‍्टीक्टीज भाग १ पृ० ६२५-६२६ 
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का अनुमव कर मानसरोवर झीछ का निर्माण कराया था ।5» ये मौय॑ 
राजा थे । जब तक मूल शिला नहीं मिले तव तक इस सम्बन्ध में कुछ 
टिप्पणी नहीं की जा सकती है । 


जेन मन्दिर का शुक्र सं० १०२८ का नरवर्मा का 
अग्रकाशित शिला लेख 


यह लेख मूल रूप से चित्तौड़ में खोदा गया था किन्तु अन्न वहां 
उपलब्ध नहीं है। इसकी एक प्रतिलिपि अहमदाबाद में भारतीय 
संस्कृति मंदिर में संग्रहित है । मुझको इम्तक्नी एक प्रतिलिपि भी अगरचंद 
जी नाहटा ने भेजी है अतएवं में उनका क्तज्ञ हूं । इस प्रशस्ति में ७८ 
इलोक हैं। शुरू के ५ इलोकों में ऋषम वोर पाइव॑ और सरस्वती की 
चन्दना की गई है । इलोक स॑ ६ में महाराजा भोज का वर्णान गाता 
हैं जो इलोक सं० १४ तक दिया हुआ है। इसमें भोज को व्याकरण 
इतिहास आदि कई शास्त्रों का ज्ञाता वर्शित किया है। इलोक १३ में 
कई देशों को जीतने का उल्लेख किया है। इलोक १५ मे उदयादित्तय 
का वरणुंन आता है। इसकी तुलना “महावराह” से की गई है। यह 
निश्चित रूप से सत्य है कि जिस समय भोज की मृत्यु हुई थी मालवा 
की स्थिति बड़ी ही विषम होगई थी । गुजरात के राजा भीम और चेदी 
के राजा करो ने उस पर आक्रमण कर उसके राज्य का बहुत सा भाग 
जीत लिया था। उसका उत्तराधिकारी जयत्तिह इतना प्रवल नहीं 
था कि वह इनका हृढ़ता पूर्वक मुकादछा कर सके । सोमेश्वर आहमल्ल 
चालुक्य ने संभवत: उसको सहायता दी थी किन्तु वह उसका राज्य 
निष्कटक वहीं कर सका था । उदयादित्य ने संमवतः झत्रुओं से मालचे 
को मुक्त कराया था । जिस प्रकार आदिवराह ने पृथ्वी का उद्धार 
किया था उसी प्रकार राजा उदयादित्य ने मालवा का उद्धार किया 
था । इसका क्त्तराधिकारी नरवर्मा हुआ था जिसके राजत्व काल में 





29. बरदा वर्ष १० अंक १ में प्रकाशित मेरा रूख 'मानमोरी एवं 
जरनरू राजस्थान हिस्टोरिकल सोसाइटी के वर्ष ३ अंक ४ 
प्‌. ३६ में प्रकाशित मेरा लेख मान मोरी दृष्ठव्य हे । 
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प्रस्तुत केख खोदा गया था । इसका कीत्तिवान इलोक सं ० २१ से २८ 
में. किया गया है। इस से नरवर्मा के चित्तीड़ पर अधिकार करना भी 
साबित होता है । 

जैसा कि ऊपर वर्णित हैं इसमें ७८ इलोक होने से इसक। नाम 
“अष्ट सप्ततिका” भी रखा गया है । इसको जिन वल्लभ सूरि द्वारा 
विरचित किया हुआ वरित किया जाता है। अपश्रंश काव्य त्रयी की 
भूमिका में पृ० ६ पर इस प्रशस्ति का इलोक़र सं० ५२ का उदाहरण 
प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार अन्यत्र इसे “जिन वल्लभ सूरिक्ृति 
विज्ञायतेः” लिखा है । प्रस्तुत प्रशस्ति में चित्तौड़ में महावीर जिनालय 
के निर्माण और प्रतिष्ठा का उल्लेख है। इसका सविस्तार उल्लेख 
गणधर साद्ध शत्तक की वृहद वृत्ति में दिया गया है। इसकी गाथा ८५ से 
जिनवल्लभ सूरिका वर्णान आता है । १२१वीं गाथा में “चित्रकूट” शब्द 
स्पष्ट रूप से आता है। जिनदत्त सूरि ने चर्चरी में चित्तौड़ में इस 
प्रशस्ति को उत्कीर्ण कराने का उल्लेख किया है । 

प्रस्तुत लेख में कई श्रे ण्ठियों का उल्लेख है जिन्होंने उक्त महावीर 
प्रसाद के निर्माण में योगदान किया था । इनके नामों में श्रेष्ठि 
साधारण, वीरक, रासल धंधक, मानदेव, प्रहछक आदि विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है ॥ अपश्रंश काव्यत्रयी की मूमिका में ये नाम इस प्रकार 
दिये हैं--“'तत; सिद्धान्तवचनानि श्र्‌ तवा तदनुसारेण क्रियामपि हृष्ट्वा 
साधारण, सट्टक-सुमति-पल्हक-वी रक-मानदेव-घन्धक-से मिलक- 
वीर देवाभि : ;श्रावकेः समाधिना श्रीजिनवल्लमगरिण वाचनाचार्या 
गुरुत्वेन प्रतिपेदिरे'*” । इन श्रेष्ठियों में कुछ घकंट जाति के थे और 
मुछ खंड्रेलवाल । इस प्रशस्ति के इलोक़ ६० में स्पष्ठ रूप से सेमिकल के 





30. इय बहुविह उस्सत्तईइ जेश निसेहियं इ विहि जिणहरि सुपस- 
त्थिहि छिहि निदंसियद' ।- जुगपहाणु जिणवल्लहु सो कि 
न मन्नियद ? सुगुरु जासु सन्नाण सुनिउरिहि वल्दिय 
0१८७ इति निशिस्नानादीनिं . बहुविधात्सूत्राणि येन 
निषेधतानि विधिजिनंग्रहे चित्रकूटनरवरनाग्रपुरमरुपु-रादि 
सम्बनस्धिनि सुप्रशस्तिषु लिखित्वा च निदर्शितानि 7/ 


प्ाथ “वर्केटवर' विशेषण लगा हुआ है। संभवतेः रांसल धंधक बीहै-/ 
दैव वीरक आदि मी इसी जाति के थे । इसी जाति. में -उत्वन्त -हँरिपेर 
प्रसिद्ध दिगम्बर विद्वान्‌ चित्तौड़ में ही हुआ था। खडेहूवालों .में ाॉन- 
देव, प्रल्हुक पद्म प्रमु आदि श्रेष्ठि थे | प्रशस्ति के इलोक सं० ६२ में 
इसका स्पष्टतः उल्लेख है | खरतरगच्छ पद्टावली में दिये गये वर्णन के 
अनुसार एक वार चित्तौड़ में 'पष्ट कल्याण" महीत्सव मनाने का आँयो- 
जन बआासोज दुदि १३ को किया गया था। उसदित सब श्रावक छोग 
चैत्य में भगवान की पूजा के लिये जाने लंगे। चैत्य में स्थित आधिका 
ने पूछा आज क्या विशेष प्रयोजन है ? तब लोगों ने कहा कि वीर गर्भा- 
पहार पष्ट कल्याण महोत्सव के पनाने निमित आये हैं। वह कहने छंगी 
कि इसके पूर्व ऐसा आयोजन पहले कभी नहीं हुआ था। तब वह द्वार 
पर आ गई और कहने छगी कि अगर चै॑त्य में प्रवेश कर लिया तो 
मुझे सरी हुई पावोगे । श्लरी जिन वल्‍लम सूरि द्वारा स्वस्थान जाकर यह 
आयोजन फर लिया गया और शीक्र ही चित्तोड़ में दो विधि चैत्यों के 
निर्माण की योजनए बनाई गई । साधारण श्रेष्ठि जो राजमान्य था 
की सहायता से इस कार्य में अधिक सहायता मिली | इस श्रेष्ठि को 
जितवल्लभ सूरि ने अनागत ज्ञान देकर अपनी सम्पत्ति में से लाखों 
रुण्या सदकार्पो के निमित ऊगाना स्वीकार करा लिया था। इस 
प्रकार महावीर चेत्य के निर्माण की पृष्ठ मूमि रही थी ।7 7 

प्रस्तुत प्रशस्ति के इलोहझ स० ७३ के अनुसार नर वर्मा के द्वारा 
दो पारुत्य मद्रा देने का उल्लेख किया है। इसका उल्लेख खरतरगच्छ 
पट्टावली में भी किया हुआ है । 

इस प्रशस्ति के कुछ इलोक जिनपति सूरि ने संध पट)्टक की टोका 
में भी उद्दघृतउ* किये हैं । यया इक्ोंह सं० ६६ और ६७ उफ टीका 
में ३३ वें इलोक की व्यःख्या में प्रयुक्त किये हैं। इसी प्रकार कुछ पद 








37. युग प्रधान गर्वावली पृ, १०/ अपन्रश्ञ काध्यत्रयी की 
मूमिका पृ० २०/२१ 

32. यह चसुत श्री अगरचन्दजी न.हुटा द्वारा प्राप्त प्रति लिपि 
में दी गई व्प्पिशियों के आधार पर लिखा है । 


र२२ 


चर्चरी टीका में भी प्रथुक्त हुये है । इलोक सं० ५३ चर्चरी की व्यास्या 
जो जिनपालोपाध्याय द्वारा लिखी गई थी के ७वें पद की व्यास्या में 
एवं ७५ वां इलोक उक्त के २८ वें पद की व्याख्या में प्रयुक्त हुआ है । 
श्री जिनवल्‍लम सूरि ने संघ पट्टक में जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया 
है उसी के सार रूप कुछ इलोक इसमें भी दिये गये हैं यथा इलोक ७५ 
में रात्रि में स्त्रियों के प्रवेश आदि का निषेध किया गया है ३१% 


कुमारपाल के २ शिलालेख 

कुमारपाल सोलंकी के समय के चित्तौड़ से २ लेखे मिल्ले है। एक लेख 
समिद्ध श्वर के मन्दिर पर छगरहा १4 है। इस लेख में २८ पंक्तियां है । 
बीच में एक यंत्र मी वता है जो १७वीं पंक्ति से २४वीं पंक्ति के मध्य खुदा 
हुआ हैं। लेख का प्रारम्भ <“नमो सर्वज्ञ से होता है । बाद में शिव की स्तुति 
की गई है । यह स्तुति शर्व, मृड और समिद्धे श्वर के नाम से की गई है। 
यह वर्णन चौथी पंक्ति तक चलता है । चौथी पंक्ति में ही सरस्वती की 
वन्दना की गई है। इसके बाद कवियों की रचनाओं की यशोगाथा की 
गई है । इसके घाद चालुक्यवंश की प्रशंसा की गई है । इसके बाद-मूल- 
राज का वर्णव आता है । इसकी परम्परागत प्रशंसा मात्र की गई है। 
७वीं पंषित में मूलराज के वंश में हुए भनेक राजाभों का उल्लेख 
“तस्थान्वयें महति भूपतिषु क्रमेण यातेषु भूरिषु सुपव्वेपतेन्निवास । 
प्रोण्णु त्य वीदृध्रयशसा ककुमां मुखानि श्री सिद्धराजनुपति:प्र थितो बमूव 


398. संघ पट्टक ४० इलोकों की एक लघुक्ृति है। इसे श्रावक 
जेठालाल दल सुख भाई ते प्रकाशित कराया है। इस पर 
जिन पति सूरि की टीका के अतिरिक्त विसं० १३३३ में 
लिखी लक्ष्मीसेन की टीका साधु हष॑राजोपाध्याय की लघु 
वृत्ति और विसं० १६१६ में लिखी साधु कीत्तिगरिं/ द्वारा 
विरचित अवचूुरि भी उपलरूब्ध हैं। अपभ्रश काव्यत्रयी की 
भूमिका प्‌ २६ का फुटनोट ५ ) 

84, ए० इ० भा २/इ० ए० भा २ पृ० ५२१/पविचमी भारत की 
यात्रा १० ५०७ से ५१०/जैन लेख संग्रह भाग -३े प० ८२ से 
८४ में प्रज्ञाशित । 


श्र३ 


फुहु कर किया गया है। सिद्धराज के वाद कुमारपार के शासक बनने 
का उल्लेख पंक्ति 5 और ६ में किया गया है| पंवित १० और ११ में 
इसके द्वारा शांकम्मरी को हराने का उल्लेख है । यह उल्लेख महत्वपूर्णहै ॥ 
'इससे यह निश्चित है कि विम० १२१०७ के पूर्व कुमारपाल की सपादलक्ष 
'की विजय?* हुईं थी | शाकम्मरी क्षेत्र से चौहानों को हराकर कुमार- 
पाल वापस चित्तौड़ से होकर बागड़ के मार्ग से गुजरात लौटा प्रतीत 
होता है | उसने मालवा में बढ़ते हुए बल्‍्लाल की सेना से मुकाबला करने 
'के लिए यह मार्ग लिया हो । यही श्र यस्व.र प्रतोत होता है ताकि श्वत्रु 
की गति विधि की जानकारी प्राप्त की जासके । कुमारपाल शालिपुरा 
ग्राम से चित्रकूट की शोभा देखने को गया । चिक्तोड़ दुर्ग का सुन्दर 
'चर्णन पंक्ति १३ से १६ में किया गया है । इसमें यहां के राजप्रसाद 
झील तालाब ढाल भौर जंगलों का वर्णन है । प्रशास्तिकार स्वय चित्तौड़ 
फा रहने वाला था| अतएवं उसने स्वाभिमान पूर्वक यह वर्णान किया 
है । इस प्रकार की शोभा देखते हुये कुमारपाल उत्तर की ओर स्थित 
समिद्धे श्वर के मंदिर की ओर आया । सभवतः कुमारप्राल घुमता हुआ 
प्मचिती महू वाले माग से आया था । उसने यहां मदिर में मगवान 
शिव की पूजा की और एक ग्राम भेंटे में दिया । इस ग्राम का नाम तो 
नष्ट हो गया है | इसके अतिरिक्त मंदिर के लिए दडनाथ सज्जन ने 
जो कुमार जाति३०का था मंदिर के लिये एक घाणक तेल दीपक के लिए 
(?) देने की व्यवस्था की थी। प्रशास्ति का रचियता दिगम्बर विद्वान 
रामकीत्ति था जो जथ कीत्ति का शिष्य था | सोमतिलक सूरि द्वारा 
विरचित कुमारपाल देवचरित, पुरातनाचाय॑ द्वारा सग्रहित “कुमारपाल 
देव चरितम्‌” आदि में कुमारपाल का चित्तौड़ में शांति चैत्प में 
सेत भिक्ष रामचंद्र के पास जाने का उल्लेख किया है? '। ऐसा अतीत 


मारा ७७७८"रल्‍॥ल्‍॥शशणशशशरनाशणशनशशशशशननशशशशशणणणणणनणआ 
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30, तदा चालुक्य राज्ञा कृुतज्ञ चक्रततिना आलिगकुलालय सप्त 


शती ग्राममिताविचित्राचित्रकूटपट्टका ददे ।"*“*“॥॥ 
कुमारपाल चरित्र सग्रह पृ० ५३ 


37. मध्ये दशपुरे स्थित्वा चित्रकूट नर्ग गत । 
शांति चत्ये श्वेवसिक्षों रामचन्द्रस्य सन्निधों ॥४३॥ 


श्२४ 


होता हैं कि इस शिलालेख का राम कीत्ति निर्धदेह दिगम्वर विद्वन्‌ 
ही था | सज्जन और वोसरि का उल्लेख कुमारपाल चरित में मिलता 
है जिसके अनुसार ये लोग उज्जेंन से चित्तौड़ गये थे ।3% संवेग रंग 
शाला की एक प्रशस्ति के अनुसार विस० १२०७ में वोसरि बड़ोदा में 
दंड नायक था ।2९ अतएब उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध होती है।इस 
प्रकार यह लेख कई दृष्टियों से महत्वपृर्ण है । 


कुमारपाल का दूसरा लेख उदयपुर संग्रहालय में हैं और अप्रकाशित 
है । इसकी लेख सख्या २९/४१६ है । लेख में २७ पक्तिया हैं | लेख पूरा 
बहुत ही घिस गया हैँ | लेख का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ।?7 
लेख में सबसे पहले वराह की स्तुति की गई है | इसके पश्चात्‌ चालुकश्न 
वंश की उत्पत्ति का उल्लेख है । इसमें उललेखित हैं कि प्रारम्म में 
देवता राक्षसों से तंग आकर ब्रह्मा के पास रक्षार्थ गये | तब उसने एक 
वीर पुरुष को उत्पन्न किया जिसका नाम चालुक्य था | इस वश के 
राजाओं का वंश क्रम भी दिया है यथा मुलराज, चामुन्डराज वल्‍लमराज 
दुर्लमराज, भीमदेव, कर्ण और जयभ्तिह | विसं० १२०७ वाले लेख में 
मूलराज के बाद राजाओं के नाम नहीं विये है । इस लेख में कुमारपाल 
के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में भी उल्लेखनीय वर्णन मिलता हैं । इसमें 
लिखा है कि जयसिंह सोमनाथ देवालय तक प्त्रोत्यत्ति के लिए पैदल 
गया । इस पर मगवान ने प्रश्नन्न होकर उसकी यह वरदान दिया कि 
पूर्वेकाल में क्षेमराज हुआ था । उसका पुत्र देव प्रसाद हआ जिसका 
पुत्र त्रिभुवत॒पाल और उसका पुत्र कुमारपाल हुआ | यही- तेरा उत्तरा” 








38. ततो बोसरि भोपल्लछदेवी सज्जन संयुकतः । 
विधाय मद्ध न पश्यमुज्जयिन्या विनियेयो । 
मध्येक्वत्य दशपुरं चित्रकूटपुरे ततः । | 
शांति चैंस्ये ग्रो रामचन्द्रस्य वसती गत ॥ ६ १॥ ' 
सोमतिलक सूरि द्वारा विचित “कुमारपाल देव चरितम्‌” 
39, जैसलमेर भन्‍्डार के ताइ पत्रीय ग्र थ भन्‍्डार सूचिपत्र प्‌ १ 
40, राजपुताना म्युजियम रिपोर्ट अजमेर सन्‌ १६३१ में वर्णित 


श्र 


घिकारी होगा। काछान्‍्तर में कुमारपाल उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
कुसारपाल प्रत्रन्ध॒ आदि में इस प्रकार का वर्णन नहीं मिलता है । 
इसके विपरीत कुमारपाल का एक लम्बे समय तक वाहर रहना प्रतीत 
होता है। प्रस्तुत लख में इसके बाद कुमारपाल द्वारा जांगलवेश और 
शाकम्भरी जीतनेका उल्लेख है। इन विजयों को करता हुआ वह 
चित्तौड़ आया । कुमारपाल ने सोमेश्वर को जो मधुसुदन का पूत्र था 
चित्तौड में नियुक्त किया'। जिसने वराह का मंदिर बनाया और मंदिर 
की पूजा के निमित दूनाड़ा ग्राम दिया । तिथि अस्पष्ट है। संगवतः 
१२०७ के बाद ही होना चाहिए । 


 घाघसा का शिलालेख 
चित्तौड़ के निकट स्थित घाससे की बावड़ी का शिलालेख महा- 
रावल तेजसिह का एक महत्वपूर्ण शिलालेख है। यह अब उदयपुर 
संग्रहालय में है । इसे श्री परमेश्वर सोलंकी ने वरदा वर्ष ५ अच्छू ३ में 
प्रकाशित कराया था। इसमें महारावल पद्मसिह, जैत्र्तिह और तेजर्सिह 
का वर्णन है । शिलालेख में २४ पंक्तियां और ३३ इलोक हैं । प्रथम हे 
इलोक में मंगलाचरण है | इलोक ४ में पद्मर्तिह का वर्णन है। इलोक ५ से 
और ६ में ज॑त्रसिह की वर्णन है ।४? इसके द्वारा मालवा गृजरात तुरुष्क 
और शाकम्मरी के शासकों को हराने का वर्णन है। इसके पुत्र तेजसिंह 
का वर्णन इलोक ७ में है । इसके आगे डींड्‌ वंश के श्रेष्ठि का वर्णन 
है । डीडू जाति संभवतः महेश्वरी जाति हैं । इस जाति के गाल्हू 
माल्हू केशव बलभद्र रत्व सोढडल आदि का वर्णन है। रल्ना ने बावड़ी 
बनवाई थी | इलोक सं० २४ में एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि 
रत्ना ने चित्तौड़ में “कु भेश्वर मन्दिर/ में शिवलिंग स्थापित कराया । 
यह मन्दिर कौनसा है ? सम्मवतः यह आज भग्न हो चुका है दुर्ग के 
शिवालयों में इस नाम का कोई शिवालय विद्यमान नहीं है । प्रशस्ति 
फार चैत्रागच्छ के आचार रमनप्रम सूरि है जो अपने समय के एक 





4]. प्रोप्तेडिग्ज आफ हिस्टोटिकल कांग्रेस १६५१ में श्री एम० 
एल० माथुर का लेख। चीरवा का छेख इडोक श्छोक ह। 
ओज्ञा उ० इ० ए० १५६॥ 
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उल्लेखनीय आचाय॑ थे । १ जिनका वर्णन क्रिया जा चुका है। प्रसिद्ध 
चीरव। की प्रशस्ति भी इनके द्वारा ही विरचित की गई है। घाघासा का 
शिलालेख वि० सं० १३२२ कातिक वदि १ रविवार का है। शिल्पिका 
का नाम केलिसिह दिया गया है। 
तेजसिं6 के अन्य लेख 

तेजसिंह के चित्तौड़ से प्राप्त लेखों में. वि० सं० १३२३ जेठ बुदि 
३० एवं १३२४ का शिलालेख विशेष उल्लेखनीय है । १३२३ के लेख 
में महामात्य समुधर का नाम अद्धित है। यह समधर वही है जिसका 
उल्लेख श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरि की प्रशस्ति में दिया गया है ।** 
इस लेख में प्रशस्तिकार ने केवल राजा ही विरुद अद्ूत किया है। 
इससे प्रतीत होता है कि प्रशस्तिकार ने राजाओं के विशेष प्रयुक्त 
होने वाले विरुद इस लेख में प्रयुक्त नहीं किये गये हैं। दूसरा लेख जो 
वि० सं० १३२४ का है गम्मीरी नदी के ८वीं पुल पर लगरहा हैं। यह 
केवल २ पंवितयों में ही खुदा हुआ है ! इत्त -छेख को प्रारम्म में कवि- 
राजा इयामलदास ने प्रकाशित कराया था । इसका संशोधित शुद्ध पाठ 
श्री रतनचन्द्र जी अग्रवाल ने वरदा वर्ष ६ अद्धू १ में प्रकाशित कराया 
है। प्रस्तुत लेख में चेत्रागच्छ के रत्न प्रम सूरि के उपदेश से कांगा 
तामक श्रेष्ठि द्वारा कुछ दान देने का उल्लेख है । यह तेजसिंह का 
अब तक ज्ञात लेखों में अन्तिम लेख है ।£* 
वि, सं, १३३१ का रसिया की छत्री का लेख 

यह शिलालेख चित्तौड़ में रसिया की छत्नी पर लग रहा है। यह 
काले पत्थर की शिला पर खुदा हुआ है। मूल लेख २ शिलाओं पर था 


42, चीरवा की प्रशस्ति इलोक ४५ से ४७ । वि० सं० १३२४ 
का चित्तौड़ का लेख पंक्ति २ 

43, १३०६ वि० में “तल्हण'” मुख्य आमात्य था वि० सं० 
१३१६ के तामपत्र में “रामेशवर” मन्‍्त्री वर्णित हैं जिसे 
सीमंधर भी पढ़ सकते हैं। वि० सं० १३१६ से १३२३ वि० 
तक समुद्धर मुख्य अमात्य था। 

44, उपरोक्त प्राप्त १६० 


२२७ 


किन्तु एक शिला नष्ट हो गई हैं। पुरात्तत्व विभाग चित्तौड़ के संग्रहा- 
लय में रखे लेखों के ट्रुकड़ों में एक चोकोर ट्रुकड़ा भी संग्रहित है। संम- 
वत: यह इसकी दूसरी शिल्ा का अश्ञ प्रतीत होता है। लेख का उप- 
लब्ध अभय ६१ इलोकों में है और पीछे कुछ गद्य भाग है। शरू के ४ 
इलोकों में शंकर एवं गणेश की स्तुति की गईं है। ५वें इछोक में गहिल 
वंश की प्रशंसा की गई है । इसमें “गृहिल्वंशमपारशा्ख कहा 
गया है। इलोक ६ और ७ में मेवाड़ देश का सुन्दर वर्णन है। “व्योम 
श्री मुकुरैरिव प्रतिपदं स्फीतो जगत्यंगनासौन्दय निकेतन' जनपद: श्री 
मेदपाटाभिधः वर्णान विसंदेह कवि का अपनी मातृभूमि के प्रति अनुराग 
४? को प्रकट करता है | इसी कवि द्वारा ही विरचित आवू की प्रशस्ति 
के इलोक ७ में मेदपाट वर्णन है वह इतना सुन्दर नहीं बन पड़ा है । 
इसके वाद इलोक ८ और ६€ में नागदा का उल्लेख है । श्लोक सं० १० 
से १२ में बाप्पा रावछ का उल्लेख है। इसमें हारीत राशि द्वारा वर 
प्राप्त करवा आदि उल्लेखित है। इलोक सं० १३ में गृहिल को वाप्पा 
का पृत्र बतला विधा है । यह गलत है। यह श्रम इतना अधिक था कि 
कई प्रशस्तियों में इस प्रकार की गलतियां मिलती है १९ गृहिल के 
बाद शीरू और काल भोज का उल्लेख है। इसके बाद इलोक सं. २४ 
में मम्मठ का वर्ण न हैं। इस प्रकार क्रम में कई राजाओं के नाम छोड़ 
दिये हैं । प्रतीत होता है कि प्रशस्तिकार वेदशर्मा इतिहास का विद्वानू 
नहीं था-। इलोक सं० २५ में मम्मट द्वारा मालवे के राजा को हराना 
वरणित है । इलोक सं० ३० में उसके पुत्र का नाम सिंह दिया हुआ 





८8. तीर्थे मंदिरकंदरेरिव मनोत्ट्टय: पुरे: स्वश्चियोछावण्ण्यरिव 
विस्तृत: सित्मणिस्वच्छे : सरोभिइच यः। व्योम श्रीमुकुरे 
रिव प्रतिपदं स्फीतो जगत्यंगना सौंदर्येक निकेतन जनपद: श्री 
मेदपाटाभिध ॥६॥ 

406, राखणकपुर के वि०्सं० १४६६ के लेख में जिसमें वंशावल्वी 
अपेक्षाकृत सही है यह भूल विद्यमान है किन्तु ऊनवास 
के विसं० १०१६ के और एकलिय जी के वितं० १०२१८ के 
लेख में यह भूल नहीं है । 
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है । इसके बाद इलोक सं. ३३ में महायक का उल्लेख है। इसके बांद 
इलोक सं. ३६ में खुमाण का उल्लेख है। इलोक से ३६ में अल्लट का 
उल्लेख है | यह वश न इलोक ४५ तक चलता है। ४५वां इवेक रूग- 
भग पढ़ा नहीं जाता है । इलोक सं. ४६ में शक्ति कुमार का उल्लेख 
है। इलोक सं. ४८ में इसकी तुलना अजुन करण आदि से की गई है 
इलोक सं. ४६ में अम्बा प्रसाद का उल्लेख है। इसकी तुलना अगस्त से 
की गई हैं जिसने श्र रुपी समुद्र को पीकर उन्हें नष्ठकर' दिया था। 
इलोक सं ५० इसकी तुलना परशुराम, वृहस्पति कामदेवशिवि आदि से 
की गई है । इलोक सं. ५२ में शुचिवर्मा का वर्णन किया गया है। इलोक 
सं. ५६ में इसके उत्तराधिकारी नर वर्मा का उत्लेख है। इसके वाद 
का वर्णन दूसरी प्रशस्ति में होता वर्णित किया है। “अनन्तर वश 
वर्णानद्वितीयप्रशस्तो वेदितव्यं”' कहा गया है | इससे प्रतीत होता है 
कि इसके आगे एक शिला और थी जिसमें भी लगभग ६० इलोक रहे 
होंगे । आयू की प्रशस्ति में भी इसी प्रकार समररसह तक का उल्लेख 
किया गया है । इस प्रशस्ति की आज की प्रशस्ति से तुलना करने पर 
कई महत्वपूर्ण समानता मिलती है।फिर भी आवू की प्रशस्ति में 
कई बातें अधिक स्पष्टता से कही गई हैं । यथा वाप्पा रावल को विप्र- 
कूल का बतलाकर उसे आगे चलकर यह भी बतलाया है कि उसने ब्रह्मत्व 
से क्षत्रित्व ग्रहण किया । इनमें अधिक्रांशतः ऐतिहासिक तथ्यों को 
लिखने के स्थान पर केवल उपमाये और परम्परागत वर्णन ही प्रस्तुत 
किया गया है । वेदशर्मा प्रशस्तिकार निश्चित रूप अच्छा कवि रहा प्रतीत 
होता है | तुलना करते समय उसने कई बार पेड़ों से समानता की है 
और कई बार पौराणिक पुरूषों से । कुछ अच्छे रोचक चित्र मी प्रस्तुत 
किये है । इलोक सं० ५४ में हारे हुए शन्न्‌ ओं की रानियों का जो वर्णन 
प्रस्तुत किया है वह बड़ा सुन्दर वन*” पड़ा है। इनमेंराशियों का 





47, पत्र: पत्रावलीनां समजनि रचनाधातुभिः पादरागो धुलीभमिः 
दराएां विपदमलूयजालेपलक्ष्मीरदारा ॥ गुजाभिहरि 
वल्‍लीयदरिमृगहशाइत्परण्येपि मूषा सौन्दर्य नेव नष्ट शबर 
सहचरी निविशेष॑ गतानां ॥५४॥ चित्तौड़.की प्रशस्ति 
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स्वाभाविक श्यगार जंगल में प्राप्त पत्तो, घूल मोरो की गुजार आदि से 
करना वर्णित किया गया है। वेद शर्मा का परिचय आखवू की प्रशस्ति के 
इलोक सं० ६० में किया गया है। इसके पिता का नाम प्रियपद्ु था 
भौर नागर जाति का था। यह चित्रकूट का रहने वाला था।£8 
समरसिह ने आवू की प्रशस्ति की रचना इससे ही कराई थी अतएव 
प्रतीत होता है कि यह राजा का प्रिय पात्न था। इसका वर्ण न ऊपर 
किया जा चुका है । 
वि० सं० १३३४ के दो शिलालेख 

ये दोनों शिलालेख चित्तौड़ में वण॒वीर की दीवार में रलूग रहे हैं । 
ये किसी देवकुलिका के ऊपर थे जिन्हें अल्लाउद्दीवन या वहादुरकश्ाह के 
आक्रमण के समय गिरा दिया गया था और बण॒वीर ने अन्य पत्थरों 
के ढेर के साथ इन्हें भी दीवार में छुनवा दिया था। इन लेखों में 
शांति नाथ चैत्य में जिसे रतन तपिह भ्रावक ने बनाया था समधा के पुत्र 
महरासिह की भार्या साहिएी की पुत्री कुमारिला ,श्राविका ने पिता मह 
पूना और माता मह ठाड़ा के श्रयार्थ देवकुलिकाये वनाई | खरतरगच्छ 
पट्टाचली से यह वश न मिलता हैं जिसका विशद वर्शान अन्यध किया 
जा *? चुका है । 


ज्ि० सं० १३३५४ का लेख 

विसं०.१३३५ की एक शिला चित्तौड़ के महलों में गड़ी हुई मिली 
थी जिसे भोझ्ा जी ने उदयपुर संग्राह॒ह में लाकर के जमा कराई थी 
यह छपने पर रूगी हुई थी और बीच में जिन प्रतिमा उत्कीर्ण है । यह 
उदयपुर संग्रहालय में क्रमांक १४ पर अ कित है | प्रस्तुत लेख का वर्णन 
जैन घर्मं के वश न में ऊपर किया जा छुका 5० हैं। इसमें तेजासिह 











48. /*“““*“*प्रियपदुकतनयो वेदशर्मा प्रशस्तीः । तेनेंपापि व्यधायि 
स्फुटगुणविशदानाग रन्नातिमाजा विप्रे णाप्षेपविद्वज्जन हृदयहरा 
चित्रकूटस्थितिन ॥६०॥ आउचू की प्रशस्ति । 

49. उपरोक्त एष्ठ १५६ - 

50 उपरोक्त पृष्ठ १५६ एवं १६० 
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की राणी जयतल्ल देवी द्वारा इयाम पाइव नाथ का मंदिर एवं भर्त- 
पुरीयगच्छ के आचार्य प्रद्य म्न सूरि के लिये मठ के लिये भूमि दान एवं 
इसकी व्यवस्था के लिये कर देने की भी व्यवस्था की । यह कर सज्जन- 
पुर, चित्तौड़ आहड और खोहर की मंडपिकाओं से देने को था | इस 
रुख से प्रकट होता है कि भत्‌ पुरीय गच्छ के साधुओं का उस समय 
बडा प्रभाव था । 
लेख € पंक्तियो का है । पंक्ति ५ में जो मठ *7 भूमि की सीमायें 

दी है वे उल्लेखनीय है । इसमें पूर्व और दक्षिण में साहल और सोम- 
नाथ के मकान और पश्चिम में “चतुविशति जिनालय राज्ञी वसहिका”” 
है । यह मदिर वहीं है जिसे जयतल देवी ने बनवाया था । पंक्ति 
संख्या ८ में कुछ साक्षियां वर्णित है। सबसे उल्लेखनीय एक लिंग 
मंदिर के मठाधीश शिवराशि है। इसमें ''एक लिग-शिव सेवन-तत्पर 
श्रीहारीतराशिवंशसंमृतमहेश्व रराशितच्छिष्य श्री शिवराशि वरणित 
है। चीरवा के विसं० १३३० के छेख में इसी शिवराशि का 
52 उल्लेख है । एक और उल्लेखनीय ब्रात प्रथम पंक्ति में हैं यह यह 
है कि गृहिल वंशियों को क्षत्रिय कहा गया है। छऊगभग इसी काल के 
चित्तौड़ के ही एक अन्य लेख में उन्हें ब्राह्मण कहा गया है । अतएव 
यह लेख कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसमें प्रथम पंक्ति में वशित 
सिंह” शब्द स्पष्ट नही हो सका है | संमवतः तेजर्सिह के किसी पूर्वज 
के लिये प्रयुक्त हुआ हो ।73 भत्त पुरीय गचछ का एक अन्य लेख और 
हिला हैं जिसका वर्णान आगे किया जावेगा। 


'सर+»->म>पममन33०॥०० अकसर भर नव ५4 भ ७०३०4 


84, जरनल बंगाल ब्रांच रायछ एशियाटिक सोसाइटी भाग ५५ 
(१) ४० ४८ । वरदा वर्ष & अंक १ पृ० ६२ 

52. पाशुपत तपस्वीपतिः श्रो शिवराशि: राशि गुणराशि: | 
आराधितेक लिंगोधिष्ठिता चास्ति निष्ठावाद्‌ ॥४४॥ चीरवा 
का लेख । 





83. इ'डियन हिस्टोरिकल क्वाटरली भाग झूझूशं सं० ४ पु० 
२७५ में सिंह को मेवाड़ के राजा सिंह से सम्बन्धित माना 


है । 
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वि स॑+ १३४४ का सुरह लेख 

प्रस्तुत लेख भी उदयपुर सग्रहालूय में संग्रहित “* है । इसमें ८ 
पक्तियां है । लेख में ''चित्रांग तडाग' शब्द अंकित है। यह "“वचित्रांग 
मोरी” जिसने चित्तौड़ दुग को सामरिक महत्व का बनाया था से 
सम्बन्धित हैं । छठी पंक्ति में 'वलार' का वर ते है जो स्थानीय अधि- 
कारी. था | इसी प्रकार ७वीं पक्ति कायस्थ जाति के सांगा द्वारा कुछ - 
दान देने का उल्लेख है । इसके आगे ”पंच' शब्द विश्येप आकर्षक है । 
इसका यह अर्थ छिया जा सकता है कि यह पंचकुल का सदस्य था । 


विःसं० १३४८ का शिलालेख 

प्रस्तुत शिलालेख भाज कल उदयपुर संग्रहालय में है और चित्तोड़ 
से ही प्राप्त हुमा था। इस शिल्ता का दाहिनी तरफ का कुछ भाग 
खण्डित हो गया है। लेख में कुछ मिलाकर १८ इन्च ऊंचा व १६ इन्च 
चौड़ा भाग घेरे हुए है। अक्षर घिस गये हैं ।”? लेख मे महारावरू 
समरत्िह का उल्लेख है । उसके शासन काल में प्रतिहारवंशी महा- 
रावत पाता के पुत्र धारसिह द्वारा “मोजस्वामीदेवजगती” में कुछ 
निर्माण कराने का उल्लेख है । यह मन्दिर समिद्ध श्वर मन्दिर है । 


चित्तोड क्षेत्र से प्राप्त फारसी के लेख (हि.स. ७०४ से ७२५) 

चित्तौड़ से अल्छाउद्दीन खिलजी के अधिकार के पदचात्‌ कुछ 
फारसी के कई शिलालेख भी मिले हैं। सबसे पहला हिसं० ७०४ का 
है जो एक किसी नागरिक के मकान की दीवाल से प्राप्त किया गया 
था ।? ९ इसमें “ममरिज आल्य खानी” का वाम है | हिंसे ७०५ और 
७०६ के लेखों का उल्लेख राजपुताना मुजियम रियोर्ट अजमेर सन्‌ 
१६९२२ में किया गया है । हिसं० ७०६ के लेख में सुल्तान की घ्तुति 
की गई है । इसमें उत्ते बुल मृजफ्फर मुहम्मद सिकन्दर सानी को 








54, वरदा वर्ष € अंक १ में श्री रलवचंद्रजी अग्रवाल द्वारा 
सम्पादित । 

58. उपरोक्त 

80, इण्डियन आर्कियोछोजी ए रिव्यू सन्‌ ५७-५८ | 
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दुनियां की बादशाहत, उस समय का सूर्य ईश्वर की छाया ओर संसार 


का रक्षक कहकर आशीर्वाद दिया है कि जब तक काबा दुनियां के लिए 
किवला रहे तब तक उसका राज्य मनुष्य मात्र पर बना रहे | तीसरा 
एक खण्डित लेख है जिसमें अल्लाउद्दीन का नाम का अंश और उसकी 
उपाधि दी गई है एवं चौथे लेख में जामा मस्जिद बनाने का 

उल्लेख है ।?* | 


इसके अतिरिक्त मलिक असदुद्दीन के समय के २ प्रसिद्ध लेख 
मिले हैं ।78 पहला लेख उदयपुर संग्रहालय में है। इसमें संवत का 
अन्श टूटा हुआ है | इसमें मालिक असदुद्दीन का नाम है ।. यह सुल्तान 
का नायब बारबर था । यद्यपि ऐतिहाप्तिक ग्रन्थों और समसामय्रिक 
तवारिखों में इस सम्बन्ध में कुछ भी छिखा नहीं मिलता है किन्तु 
प्रस्तुत दोनों लेखों से उप्तकी चित्तौड़ में लगने की पुष्टि होती है । इस 
लेख में ३ पंक्तियों में ३ शेर खुदे हैं। परन्तु प्रारम्म का चौथा हिस्सा ' 
हृठ जाने के कारण पूरा अर्थ ठीक नहीं बैठता है।बचे हुए अंश का 
अर्थ इस प्रकार हैः--“'तुगलकशाह वादशाह सुलमान के समान मुल्क : 
का स्वामी ताज और तरुत का मालिक, दुनियां में प्रकाशित.करने 
वाले सूर्य और ईश्वर की छाया के समान, वादझ्ाहों में सबसे बड़ा 
और अपने वक्‍त का एक ही है ।"''*“*““बादशाह का फरमान उसकी 
राय से सुशोमित रहे । असदुद्दीन भर्सलां दाताओं का दाता तथा देश 
की रक्षा करने वाला है और उससे न्याय और इन्सांफ की नींव हृढ़ 
है” श्री जेड० ए० देसाई० प्रस्तुत लेखों के आधार पर यह अर्थ लेते हैं 
कि चित्तीड पर दिल्‍ली क बादशाहों का सीधा अधिकार था एवं 
अल्लाउद्दीन का उसके पुत्र खिजखां को वापस बुलाकर मालदेव को 





57, हि० सं० ७०५ वाले रेख को हि० सं० ७२५ का पढ़ा 
गया है । . : 

£ 8. एपिग्राफिआ इन्डिका--अरेवियत एण्ड परेतियन सप्लेमेंट 
वर्ष ५५-५६ पृ० ६८ इण्डियन आकरियोलोजी--ए-रिव्यु वर्ष 
५७.५६ प० ३२ | ओझा उ3 इ० प० १६८ 
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दुर्ग देना असंगत प्रतीत होता है? किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि तुग- 
रूक बादशाहों के अधिकार करने के कुछ समय पूर्व तक चित्तौड़ पर 
” भालदेव का ही अधिकार था एवं तुगलक शासकों ने इस महत्वपूर्ण 
छुर्गे को अपने सीधे अधिकार में रखने के लिए एवं स्थानीय राजपृतों 
से अत्यधिक दबाव फे कारण मालदेव को मेड़ता में रूगा दिया जहां 
से वि० सं० १३७४ की उसकी एक ग्रन्थ प्रशस्ति भी देखने को 
'मिली है । कुछ समय पश्चात्‌ बापस हमीर के निरन्तर आक्रमण 
करने के कांरण मालदेव को वापस चित्तौड़ में स्थापित कर दिया 
: प्रतीत होता है । इसकी पुष्टि करेड़ा जैत मन्दिर के एम लेख से होती 
हैं जिसमें वि० सं० १३९२ में चित्तौड़ पर मालदेव के वंशजों का 
अधिकार होना वशणित है ।९९ 
यह एक बृहत शिक्ता जो ४, फीट ३ इन्च और २ फोद १ इन्च 
है मे दूसरा लेख पांच खण्डों में खुदा हुआ है। भोश्लाजी ने इसे 
गलती से. अल्लाउद्दीन से सम्बन्धित माना है किन्तु श्री जेड० ए० 
देसाई के अनुसार यह लेख मोहम्मद शाह तुगलक से सम्बन्धित है और 
हि.स. ७२५ का है ।. इसमें उसके राजत्वकाल में यहां एक सराय असछु- 
हीन ने बनाई थी । इसमें नगर का नाम '“खिज्ञावाद दिया है जो 
चित्तौड़ का परिवर्तित न,म रहा था । 


गंगरार ओर सेंण॒वा के दिगम्बर जेन सेख 

ये लेख दिगम्बर जैन साधुओं की नियेत्रिकाओं के हैं । गंगरार में 
शिव म दिर के स्तम्मों पर २ लेख खुदे हुये हैं। जिन्हें मेने वीरवाणी 
जयपुर में सम्पादित करके प्रकाशित कराये हैं। ये दोनों छेख वि सं० 
१३७५ और १३७६ के हैं । संखावां ग्राम का लेख विसं० १३८६ का 
है | इन लेखों के मूल पाठ आगे दिये जा रहे हैं । इसे प्रकट होता है कि 
उस समय दिगम्बर जैन सम्प्रदाय चित्तौड़ के आसपास अच्छी स्थिति 


लक 3 
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60. उपरोक्त पु० ४३ से ४४ 
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में था | १7 


वि, सं, १४८४ की समिद्ध श्वर की प्रशरि 

मूल लेख समिद्ध श्वर के मंदिर में सभा मण्डप में काले पत्यर की 
एक शिला पर खुदा हुआ है । बीच में एक यंत्र बना हुआ जो पंक्ति 
सं० २१ से २६ तक है। लेख में कुछ ५३ पंक्तियां?? हैं । इस छेख में 
कुल ७५ इलौक हैं। इसके अतिरिक्त ४ इलोक प्रशस्तिकार आदि के 
सम्बन्ध में अलग से वर्णित किये गये हैं । प्रारम्म के ४ हडोकों में 
भंगलाच रण है। इनमें गणपति, पार्वत्ती और ,अच्युत की स्तुति की गई 
है । इलोक सं० ५ में गृहिल वंश का वर्णान किया गया है। कहा गया 
है कि इस वंश के शासक घर्म की स्थापना में एवं स्व कर्म में बड़े 
सिद्ध हस्त हैं | इसके वाद इलोक सं० ७ में अरिसिह का वर्शान आता 
है । इप्तके पुत्र हमीर का वर्णात इलोक सं० १३ में किया गया है। 
इसकी तुलना अच्युत कामदेव ब्रह्मा और शंकर से की गई है। इलोक 
सं० १५ में उसे कर्ण से भी अधिक दानी बतलाया है। परम्परागत 
वर्णन इलोक सं० २३ तक दिया गया है । इसके पश्चात्‌ इलोक स० 
२४ में क्षेत्रात्रह का वर्णन किया गयः है । इसके शासन काल में मेवाड़ 
में जो समृद्धि और शांति अल्छाउद्दीव के आक्रमण के कारण कुछ समय 
के लिये नष्ट होगई थी वापस व्याप्त हो गई थी। इलोक़ से ३० में 
इसी भाव का सुन्दर वर्णन किया है। इछोक स॒० रे३ तक यह वर्णन 
चलता है। इसके पश्चात्‌ इलोक स॒० ३४ में महाराणा छाखा की 
वर्णन मिलता है। इलोफ सं० ३५ में राम आदि कई पौराणिक .वीरों 
से उप्तकी तुडना की गई है । यह उर्णव इक सं० ४३ तक चलता है । 
इलोफ सं० ४४ में मोकरू करा वर्गन आता हैं। इलोक सं० ४३६ में 
अतिशयोकक्‍ित पूर्वक वर्णन प्रस्तुत क्रिया गया है जिसमें मोक़ल को कई 
देश यहां तक चीन और काश्मीर तक के राजाओं को जीतने का उल्लेख 
किया है। इलोक सं० ५१ में नागोर के सुल्तान फिरोज को हराने का 


6]. उपरोक्त पु० १२३ एवं १५५शोवप्रत्रिका वर्ष ८ अक ६ 
पु० २३-२४ एवं १६ अंक ३े-४ 
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धर्णन०३१ मिलता है। इलोक सं० ५३ में मोकल द्वारा तुछादान देने का 
उल्लेख है। दइलोक सं० ५४ में इसका सुन्दर वर्णन है। इलोक सं० ५६ 
सें तुला को राशि को प्रयुक्त करना वर्णित है। इलोक सं० ६१ में 
हारकाधीश के मंदिर बनाने का वर्णन मिलता है। इलोक सं ६५ से 
चित्तौड़ का वर्णन हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशस्तिकार के समक्ष 
वि० सं० १२०७ के शिलालेख का वर्णन रहा होगा ।0* उक्त शिला- 


लेख के अनुरूप ही इसमें भी चित्तीड का वर्णन है । 
प्रस्तुत प्रशस्ति में ऐतिहासिक तथ्य नहीं के घराबवर हैं । इतनी 


घड़ी प्रशस्ति में हमीर, खेता, छलाखा और मोकल का जो विस्तार में 
चर्णन किया है वह केवल अतिशयोकक्‍्ति पूर्वक है और परम्परागत शैली 
के अनुरूप ही प्रतीत होता है। इसमें इन महाराणाओं का अन्य 
राजाओं से जो सम्बन्ध रहे हैं उनका कोई उल्लेख नहीं है । 

प्रशस्तिकार विष्णुभट्ट का पुत्र एकवाथ था। यह ॒ दशपुर जाति 
का१४5 था| मंदिर का जीणोद्धार वीजल सुूत्रधार के वंशज वीसल 
आदि ने किया था | जिनका वर्णन ऊपर किया जा छुका है ।?% 





63. श्रगी ऋषि का लेख इलोक सें० १४। कु० प्र० इलोक सं० 
२२१॥ फारयी तवारीखों में मोकल के हारने का वर्णन है 
बिले लोकल डाइनेस्टिज आफ गुजरात पुृ० १४८ टि० ४ 
वीर विनोद में २ थुद्ध माने हैं जिनमें से एक में मोकरू की 
हार और एक में मोकल की जीत वशणित है [वी० वि० भाग 
१ पृ. ३१४-१५] ओज्षा जी ने एक ही बूद्ध माना है (उ० इ० 
पुृ० २७३) महाराणा कुम्मा पृ० ५६ फुटनोद ४ एवं ३३८ 
का फुटनोट १८ । 

65, कुमारपाल के वि० सं० १२०७. के शिद्धालेव की पंकित सं० 
१३ से २० तक के वर्णन से इसकी तुलना करें तो थैली में. 
काफी समानता दिखाई देती है | 

65, ' श्रीमहशपुरज्ञातिभट्ू विणणोस्तद्मव: । नाम्तेक एक नाथ- 
वरित है। उपरोक्त १० १२६) 

66 सम्मेलन पतन्निका वर्ष ४४ अद्भू २-३ में थी रतनचंद्र अग्रयाद्ध 
का लेख । उपरोक्त पु० "००४०० 


२३६ 


महाराणा मोकल का एक खंडित अंग्रकाशित लेख 
प्रस्तुत लेख चित्तौड़ से प्राप्त हुआ था जो भब उदयपुर मंग्रहालय 
में हैं। यह किसी विस्तृत शिछाखंड का भाग रहा? होगा । इस समय 
३६ पंक्तियां विद्यमान है। नीचे का बांयी तरफ का भाग टूठा हुआ 
है। बीच में भी घिसा हुआ है | पढ़ने यीग्य अश्ञ का वर्णन इस प्रकार 
है। इसमें इलोक सं० २ में समिद्धे श्वर की स्तुति है-। इलोक सं० ७ 
में गुहिलवंशी किसी शासक की स्वुंति है जिसे “गृहिलंवंश सर्वेस्व” 
कहा गया है। इलोक सं० ३६ से हमीर का वर्णन शुरू होता है। ४३ 
वें श्लोक में उसके द्वारा वाहुवल से पृथ्वी को जीतना लिखा है। ४८ वें 
इलोक में खेता का वर्णन है । इलोक ५४ से लाखा का वर्णन शुरू होता 
हैं । इसमें इलोक सं० ५७ में हाडाओं के साथ उसके संच्र्ष का बर्णत 
है । इलोक सं० ६१ में मोकल का वर्णन है। वर्णन के क्रम को देखते 
हुये इसे महाराणा कुम्मा के समय का भी मान सकते हैं । इसमें प्रारम्भ 
में मेवाड़ के कई प्राचीन तीथों का भी वर्णन आया है। ओझाजी की 
भी मान्यता थी कि इसमें ७० से भी अधिक इलोक रहे होंगे | इसमें 
गृहिल को “सप्ताइववंशे ” कहा गया है । 
वि० सं० १४६४ की प्रशस्ति 
इस प्रशस्ति का सम्पादन श्री देवदत्त रामक्ृष्ण मंडारकर ने किया 
था | इसका प्रारम्भ श्रा सर्वज्ञ की स्तुति से होता है। इसके पश्चात्‌ 
सरस्वती की स्तुति की गई है | जनों की परम्परा के अनुसार ऋमशः 
वृपभदेव, शांतिनाथ. नेमीनाथ, पाइवेनाथ और महावीर नामक पांच 
तीर्थद्धूरों की स्तुतियां इसके वाद की गई हैं ।९१ सातवें इलोक में 
भेदपाट देश का उल्लेख किया गया है जहां ऊचे-ऊचे प्रासादों भौर 
कीतिस्तम्म शोमित हो रहे थे | इसके पश्चात्‌ वंश वर्णन शरू होता 
है । इसमें हमीर से ही वंश परम्परा दी गई है । हमीर को तुरुष्कों 


+ 
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68, मेदपाट देश का ऐसा ही सुन्दर बंश न कु मलगढ़ प्रशिस्त के 
इलोक ५८ से ६६ और झात्रल्‍जय तीर्थोद्धार प्रवस्ध आदि 
में किया गया हैं। 


२३७ 
फो जीतने बाला कहा है | यह प्रसंग महत्ववृूण है। इसके पूर्व किसी 
भी प्रशस्ति में हमीर को तुरुष्कों को जीतने वाला वर्णित नहीं किया 
गया है ९? मोकल के सपादकृक्ष विजय का उल्लेख किया गया है 
7० जो वहां के सुल्तान फिरोज के साथ युद्धों का वण न है । कवि- 
स्वमय यह वर्शन उल्लेखनीय है यया--“यो दुद्धप॑ सपादलक्षसुमुखी- 
नक्षस्तटेपुस्फुटायालिखन्त यनोदविम्बुमिपतः कीतिप्रशस्तां निजाम” 
आदि ३२। इलोक सं० १६ में कुमा के लिये अतिशयोक्तिपुर्ण वर्सान 
दिया हुआ “?। इलोक सं २१ में चित्तीड़ का वणा न है जिसे यहां 
“श्रीमेदपाटघरणीतरुणीलछूटपट्टे स्फुटं मुकट्तामुपटीकत्ते”” शब्द दिया 
गया है । 

इसके पश्चात्‌ मन्दिर के निर्माता साधु गुणराज की वंशावली दी 
हुई है । चित्तौड़ में श्रेष्ठि वीसल' रहता था इसका पौन्न आसपाल 
करण विती गया था और वहां व्यापार करता था । इसके चार पुत्र थे । 
स'गम, गोडा, समरा और चाचा । चाचा ने अहमदाबाद में जैन मन्दिर 
बनवाया था इसके दो पत्तियां थी लादी और म्‌क्‍्तादे | लादी से तीन 
पुन्न हुए थे और मक्तादे से चार । गुणराज मुक्तादे का पुत्र था। अन्य 
भाई अम्बक लीस्वक और जयता थे । इनकी पत्ियों के वाम ऋमशः 
गंगा, मारि[क्यदे, हेमादे और जसमादेवी था। इलोक ३८-३६ से 
पता चलता था कि गणशराज्ञ गुजरात के बादशाह की समा में सदस्य 
था| इसमे वि० १४५७ और १४६२ में शत्र जय गौर रेवंतक गिरि 
की यात्राएं की थी । अम्बक साधु हो गया था | इलोक ४७ में वरणित 
है कि सं० १४६८. में जब भीपण दुमिक्ष पड़ा उत्त समय इस परिवार 
ने अतरुप धन खर्च करके लोगों की वड़ो सहायता की थी। विश्श० 
१४७७ में भाचार्य सोमसुन्दर सूरि के नेतृत्व में शत्र्‌ अजय की यात्रा के 
निमित एक संघ निकाला था। इसपें बादशाह से फरमान लिया। इस 





60, ओझा-उ०६० भाग १ पूृ० २३४-२३५ | महाराणा कुमा 
पुृ० शेस्फ 
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पृ), एकलिंग माहात्म्य का श्लोक सं० ८५ भी यही हैं । 





श्र्घ 


संघ का सुन्दर वर्णन सोमसौभाग्य काव्प में भी दिया हुआ है। इसके 
८वें सर्ग के इलोक सं० १७ से ६२ में इसका वर्णन मिलता है । इसमें 
संघ यात्रा का रोचक घर्णत हैं। किस प्रकार रास्ते में जाने 
वाले गांवों के श्रेष्ठि वर्ग वहां के स्थानीय शासक चाहे मुसलहूमान हो 
अथवा हिन्दू (पुरे पुरे श्रीमलिकाइचराणका: सोपायनाः संमु व्मागताः) 
सब उस संघ का सत्कार करते थे 72॥ 

इलोक ५६ में जिन सुन्दर सूरि को सूरि पद पर स्थापित करने के 
उत्सव का वणुंन है। इछोक ६६ से ७२ में गुणराज के ५ पुत्रों के 
नामों का उल्लेख है १. गज २. महिराज ३. वाल्हा ४. कालु और ५, 
ईश्वर । बाल्हा को महाराणा मोकल बहुत सम्मान करता था और 
व्यवसाय हेतु वह चित्तौड़ में रहता था । कालू किसी उच्च राजकीय 
पद पर था | एलोक 5८६ में महाराणा मोकल की आज्ञा से चित्तौड में 
मन्दिर बनवाने का उल्लेख है.। इस मन्दिर की प्रतिष्ठा आचार्य सोम- . 
सुन्दर सूरि ने की थी । 7? इलोक सं० ६३-६५ में जैन कीतिस्तम्भ 
का उल्लेख हैं और इसे ब्वेताम्बर श्रेष्ठि कुमार पाल द्वारा बनाने का 
उल्लेख है जो निश्चित रूप से गलत है । उक्त इवेताम्बर श्रेष्ठि ने 
इसका संभवत्तः जीणोद्धार कराया होगा । 

इलोक १०२ में “लक्षस्प सूत्रद्रक्षस्य नत्दनों नारदः प्रशस्तिमिमाम्‌ 
उत्कीणवान्‌” होने से निश्चित है कि इसको शिला पर उत्कीर्ण कराके 
लगाई गई थी । लक्ष सूबधार के दो पुत्र थे नारद और जइता “*। 








१2. राणकपुर के लेख की पंक्ति ३२ से ३४ में इस यात्रा का 
' वर्णन है इस प्रकार है--“श्री मदहम्मदसुरत्राणदत्तफुरमाण- 

साधुश्रीयुण राजसंघपतिसाहचय क्ताइचय का रिदेवालयाडम्वर- 
पुरः सरश्रीशन््‌ >चयवितीर्थयात्रेण....  । ः 

73, सोमसौभाग्य काव्य का €्वां सर्ग इलोक ७१ से ७२। 
गुरुगुणा रत्ताकर काव्य इलोक ३६-६० । महाराणा कुमा 
पूृ० ३३६ 

पृ्‌4, “श्रीविश्वकर्माप्रसादात सकलवास्तुश स्वविशा रदसू त्रधा २ 
लाषासुतजइता श्रीकी तिस्तम्भकादितं--(मूल लेख से ) 
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कीतिस्तम्म के वि० सं० १५१५ चेंत्रसुदि ७ के एक लेख में जइता के 
पिता का नाभ भी लछाखा दिया है। इस लेख को सुवर्ण #क्षरों से 
संवेगयति ने लिखा था | यह विद्वान देवकुलपाटका था और कई ग्र'थ 
प्रशस्तियों में इसका नाम मिलता है। प्रशस्ति के रचियता चारित्ररत्त- 
गरि। नामक जन साधु थे । 
मुझे अप्रछ और मई १६६८ में कई दिनों तक चित्तौड़ में रहने 
का सौभाग्य मिला था। उत्त समय श्री फतहचंद महात्मा अधिकोरी 
सतवोीसदेवरी मंदिर की सहायता से इस शिलालेख का एक खंड मुझे वहां 
प्राप्त हुआ था | सबसे पहले श्रेष्ठि गृूणाराज, और चारित्ररत्वगणि 
शब्दों पर दृष्टि पड़ी । यह लेख कुमा कालीन होने के कारण मेरा 
अध्ययन किया हुआ था । अतएवं इसकी प्राप्ति से मुझे अत्यन्त प्रस- 
न्नता हुई । 
लेख काले पत्थर पर खोदा हुआ हैं। इस शिलाखंड की मोटाई ४ 
अगुल है कुछ चोड़ाई २८ अ गुल है । समवतः शिला की चोडाई इससे 
दुगनी से अधिक रही होगी। इस खड की लम्बाई वांयी तरफ १७ 
अगूल और दाहिनी तरफ १४ अगुल है। अक्षरों की साइज 2 इ'च हूं । 
उपलब्ध अंश में कुल १३ पक्तियां हैं [[ऊार की २ पंक्तियां अस्पष्ट 
है । शेप अंश स्पष्ट खुदा है। मुद्रित प्रशस्ति के क्रम से इस खंड के 
उत्कीर्ण लेख का क्रम भिन्‍न रहा है। पंक्ति १ का इलोक मुद्रित पाठ में 
नहीं है । पक्ति २ का साय इलोक सं० ६१ का अज्ञहै। पंक्ति ३ में 
दिया गया इलोक मुद्वित प्रशस्ति को इलोक 5६ है । इतमें इसे ६२ 
नम्बर दिया गया है। इस श्िला में जो ६३वां इलोक दिया है वह 
मुद्रित प्रशस्ति में नही है । इसके आगे “श्षोमा वंध्य.... आदि से 
शुरू होने वाछा इलोक़ मुद्रित प्रशस्तरि का सं० ६२ नम्बर का हैँ जबकि 
इस शिला खंड में इसे ६४ नम्बर दिया है। मुद्रित प्रश्नत्ति के श्छोक़ 
सं० ६३, एवं ६४ इस शिला में नहीं है। ये लेख जैन कीतिस्तम्म 
से सम्बन्धित है। इस अंश को मैंने वरदा वर्ष ११ अ्क्क २ में प्रकाशित 


हट 


कराया है। * ? 





पृ5, दर्दा वर्ण ११ भक २ में प्रकाशित 
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वि० सं० १४०४ का मंडारी वेला का लेख 
चित्तौड़ में श्वु गार चंवरी के मन्दिर के स्तम्म पर ॒ एक रूघु केख 
उत्कीयां है जिसमें भंडारी बेला द्वारा शांतिनाथ के उक्त मन्दिर के 
निर्माणं का उल्लेख है। इस मन्दिर का उ लेख अलग से ऊपर किया 
जा छुका है । मेंने महाराणा कुम्मा पुस्तक में यह माना था कि शिला- 
लेख में मंडारी बेला के लिए लिखा है कि यह महाराणा कुम्मा के 
राज्य में रत्नों के मंडार का अधिकारी था ।7% किन्तु यह गलत प्रतीत 
होता है । वस्तुतः यहां मूल पाठ में “'पुत्र रत्न” शब्द है जिसका अर्थ 
पुत्र से ही लेना चाहिये। इसके पिता का नाम कोछा था। इसके 
पुत्रों के नाम मूघराज, कुर्पाल आदि थे। यह लेख महत्वपूर्णा है। 
इसमें प्रतिष्ठा करने वाले जिनसागर सूरि के शिष्प जिनसुन्दर सुरि का 
नाम है। इसमें जिनराज सूरि, जिनचंद्रन सूरि जिनसागर और 
जिनसुन्दर के नाम हैं। प० उदयशील ने संभवतः इस निर्माण कार्य 
कराने में मुख्यरूप से कार्य किया था ॥7 ? 
पि० सं०:१५४०४ के मूत्तियों के लेख 
वि० सं० १५०४५ के कुम्मण्याम के मन्दिर में कुछ मूर्तियों के लेख 
है । इनमें वि० सं० १५०५ माघसुदि १४ बुधवार को महाराणा कुम्मा 
द्वारा कुछ मूर्तियां स्थापित करता वर्णित है। इन मूर्तियों के नाम 
तुलसीमाधव, रामलक्ष्मण, कृष्णरुक्मिणी रोही दामोदर आदि हैं। 
जैसाकि ऊपर वर्णित किया जा चुका है यह मन्दिर मृलरूप से € वीं 
शताब्दी का है और एसके ऊपर का भाग ही महाराणा कुम्मा द्वारा 
१6. महाराणा कुम्मा पृ० ३४४। 0 0 
प्रए. “संवत्‌ १५०५ वर्ष राणखा श्रीलाखा:चराणाश्रीमोकल 
नन्‍्दनराशणाश्रीकुम्मकर्णकोशव्यापारिणा साह कोल्हा पुत्र- 
रत्व भण्डारी श्री वलाकेनमार्याविल्हणदेविजयंमान भार्या 
रतनादे पुत्र भं० मुघराज म० कुरपालादि युतेव"”“” (मूल 
लेख से) पं० उदय शील का नाम नागदा के मन्दिरों में खुदा 
हुआ है। देलवाडा में लिखे कई ग्रन्थों की प्रग्यास्तियों में 
उनका नाम आभाता है । 





२४९ 
नि्ति हुआ है ।? १ 
सुत्रधार जइता परिवार के लेख 


सूत्रधार जद्ता परिवार के कई लेख कीतिस्तम्म पर” छुदे हैं। 
कीतिस्तम्म के अतिरिक्त महलों का कुछ माय व कुम्म स्वामी मन्दिर 
भी इसी परिवार ने बनाया था। इनका सबसे पहला लेख वि० सं० 
१४६६ फाल्गुण सुदि ५ का है। इसमें महाराणा कुम्मा के शासनकाल 
में सूत्रधार जइता और उसके पुत्र नापा, पुजा द्वारा समिद्धे श्वर को 
प्रशाम-करना छिखा है । वि० सं० १५०७ के एक लघुलेख में जो तीन 
पंक्तियों में दीवार पर अस्पष्ट सा खुदा है सूत्रधार जइता का ही 
उल्लेख है | वि० सं० १५१० के दो लेख ओर हैं । एक ज्येष्ठ सुदि १३ 
और दूसरा श्रावण सुदि ११ का। पहले लेख में केवड “सुत्रधार 
पामा का ही उल्जेव है दूसरे में सूत्रआर जइतता के पुत्र वापा भूमो 
चुयी आदि का भो नाम है | वि० .सें० १५१५ का पाँच पंक्तियों का 
लेख भी मिला है। इसमें जइता के पिता का नाम लापा दिया है। 
इसे “सकलवास्तुशास्त्रविशारद” कहा गया है। वि० सं० १४६५ के 
महावीर जेन मन्दिर की प्रशस्ति में सून्रधार नारद को लाखा का पुत्र 
कहा गया है.। जता और नारद दोनों भाई रहे प्रतीत होते हैं । दो 
बिना तिथि वाले लेख भी मिले हैं। इनमें महाराणा मोकल के पुत्र 
कुम्मा के आश्रित सूत्रधार जइता आदि का उल्लेख है | 


[4० ० 


वि० सं० १५१४ का गोपम्ुख का लेख 

वि० सं० १५१४ का गोमुख में मत्त पूरीय गच्छ का एक पिला 
लेख रकक्‍खा हुआ है। इसमें ५ पंक्तियां हैं। प्रथम पंवित में संवत्‌ ५१४ 
ही पढ़ा जाता है जो लिपि की दृष्ठि से १५वीं शत्ताव्दों का होने के 
कारण वि० स० १५१४ का माना जा सकता है । लेख में मत्त पुरीय 





१8. “स्वास्ति सवत्‌ १५०४ वर्ष मार्गेसिर सुदि १५ बुघदिने देव 
श्रोकृष्ण रूक्मिणीसहितअतिमां महाराजाधिराजश्रोदुम्न- 
कर्णेन कारापितं....” (मूछ लेख प्रे) 

78. महाराणा कुम्मा प० ३४३ | 


र४२ 


गच्छ के आदिनाथ मन्दिर के दक्षिणामिम्‌ख में ग़दुका लगोई जाने का 
उल्लेख है। लेख में “श्री मत्त 'पुरीय गच्छेशश्री चूड़ामरि भत्त, पुर-महा- 
दूर्गे श्रीगुहिलपुत्र विहार” शब्द है। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट नहीं 
हो सका है | कई विद्वान्‌ इसे भरतपुर या मटेवर से सम्बन्धित मानते 
हैं । वि० सं० १३३५ के लेख में भी यही अंश अद्धित है । उसमें उक्त 
“गुहिलपुत्र विहार” के अतिरिक्त इयामपाश्वंनाथ वसही एवं भत्त पुरीय 
गच्छीय चतुविशति जिनालय आदि का वर्णन है प्रस्तुत लेख में उक्त 
“गृहिलपुत्र बिहार” का वर्णन ही होना चाहिये जी उस गच्छ का 
प्रधानस्थल रहा होगा जो भटेवर में ही होगा । 
कीतिस्तम्भ की ग्रशस्ति 

यह प्रशस्ति पहले कई शिलाओं पर खुदी हुई थी केवल अब दों ही 
विद्यप्रान हैं । पहली और अन्त के पूर्व की यहां विद्यमान हैं । पहली शिला 
में १ से २८ इलोक विद्यमान हैं एवं एक अन्य शिला में १६२ से १८७ 
तक विद्यमान हैं १० | वि० स० १७३५ में जब प्रशस्ति सग्रह बनाया 
गया था तब यहां अधिक शिलायें विद्यमान थी १? । इनमें इलोक 
एक से लेकर दो तक शिव और गणेश की स्तुति की गई है। बाप्पा के 
परिवार का वर्णान इलोक तीन से शुरू होता है। इलोक ४ से ८ में 
बाप्पा का वर्णन है जिसे शिव का सक्‍त और अत्यन्त बलशाली व्शित 
किया है । इस परिवार में हमीर उत्पन्न हुआ | यह्‌ विषमघाटि पंचानन 
कहलाता था। ११ । इसने चेलावाट जीता । कु मलगढ़ प्रशस्ति में भी 
ऐसा ही वर्णन है । दोनों मिलते हुये हैं । इस प्रकार इलोक २० के 
. बाद खेता का.वर्णान आता है। खेता को अमीशाह को हराने वाला 


80, कार्लेयल आ० स० रि० इ० भाग २३ प्लेट २०-२१ 
ओझा--उ० इ० भाग १ पृ० ३१६। शारदा महाराणा 
कुम्मा पृ० १८२। महाराणा कुमा पु० ३५६ 

8]. इलोह १८७ के बाद “अनंतरवर्ान [उत्तर| लघु पदिंद- 
कायां अकक्रमेण वेदितव्यं वर्णित है । 

89, महाराणा कुमा पुृ० ३५७ गीतगोविन्द की रसिक 
प्रियाटीका की प्रशरित में मी ऐसा ही वर्णन है । 


२७४३ 


वर्णित किया है और रणमछ को हराया जिसने कई राजाओं को वन्दी 
चना लिया था । इसका वर्णान इछोक २१ से २६ तक दिया गया है। 
कु मलगढ़ प्रशस्ति में भी उसके लिये ऐसा ही वर्रान मिलता है। इसका 
मेद छोगों से संघर्ष होना वर्णित है । भर गया तीर्थ को मुक्त कराना 
वर्णित है १९ | यह वर्णन श्लोक ३६ तक है। इसके बाद मोकड़ का 
वर्गान है । ! 
महाराणा कु भा का वर्णन अत्यन्त विस्तार से किया है। इलोक 
स॒० ३ में मांडव्यपुर से हनुमान की मूर्ति छाकर के स्वापित करना 
वरणित है | यह मांडव्यपुर मंडोर के लिये प्रयुक्त है। इस मूर्ति की 
चिधिवत्‌ प्रतिष्ठा वि० सं० १५१५ में की गई थी जबकि यह मूर्ति वि० 
सं० १४९५ में ही वहां से ले जाई गई प्रतीत होती है। इससे यही 
प्रकट होता है कि यह मूति जिस समय दुर्ग बनता शुरू हुआ था तब 
छाकर के रूगा दी थी। इलोक सं ० ५ में सपाइलक्ष जीतने इसके वाद 
नराणा जीतने का वर्णन है। इन विजपों और कुमा के संभावित मार्गों 
का विशद वर्णन महाराणा कु मा के अध्याय तीन में मैंने अछय से कर 
दिया है । इलोक स.८एवं€ में वंप्ततपुर का वर्णन है। एकलिगजी के मंदिर 
के पूर्व की ओर क्‌ भ मंडप बनाने का वर्णान इलोक संं० १० में किया 
गया है । इसके बाद इलोक ११-१४ तक भावू को विजित करने का 
वर्सन है। वहां तेजस्वी अश्वारोहियों का लगाना वरणित किया है। इसी 
प्रकार श्ठोक १४ में वर्णित है कि वहां लिये जाने वाज़े करों से मृत्त 
'किया। इलोक में “निर्जितारिकरत्रुष्टबन्वनात्तोर्यंर्लहतिमसावमोचयत्‌ 
शब्द उल्लेखनीय है | इसका अर्थ है दुर्ग जीतने पर कर क्षमा फिये। ये 
' क्र वि० सं० १५०६ में क्षमा किये थे बतएवं कुमा की विजय इसके 
कुछ ही वर्ष पूर्व प्ानगा चाहिये। इसलिए मेने वि० स० १५०० के 
आस-पास माना है । १ इलोक १५ में विष्णु की प्रत्ति के निमित 
चार जलाजायों के वहां निर्माण का उल्लेख है । शोक सं० १६-१७ में 











83, महाराणा कुमा पृ० २१३ का फुटनोंद ६ | एवं पू० ३५७ 
का फुडनोट ५७। 
84. महाराणा कुमसा पृ.८६ 
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मालवा और गुजरात में-सैनिक प्रयाण का उल्छेख. है। इसका पहले 
उल्लेख किया जा चुका है। एशोक (१८ पते २३ में जांगल प्रदेश को 
जीतने का उल्लेख है। इसका विस्तृत वर्णन महाराणा कुमा के 
प्रध्याय तीन में पु० ७७ पर किया जाचुका है। बुखराद्रि 
ओर खंडेला को जीतने का उल्लेव किया जा चुका है। 
इलोक सं० २६ से चित्तीड़ दुर्ग का वर्शान शुरू होता है | सौभाग्य 
से कुमलगढ़ प्रशस्ति में मरी कई इलोक चित्तौड़ सम्बन्धि लिखे 
गये हैं। इसी प्रकार का विश्स० १४६५ की प्रशस्ति में भी 
ऐसा ही उल्लेख है । यहां उप्तने विशाल सरोवर बनाये । यहां.के 
कमलों को तुलना युवतियों के मुख कमर से कर साहित्यिक रूढियत 
तुलना की है। कु भस्त्रामी के मंद्िर-का अतिशयोक्ति युक्त वर्णन्र है । 
इसकी तुलना कैलाहपवेत ओर सुमेरू पर्वत से की है। इलोक सं० 
२६ में वर्णित है कि क्या यह कैलाश का प्रतिनिधि है. अथवा भग> 
वान शंकर का बट्व्हास है अथवा इवेतचांदनी का सपृह है अथवा 
हिमालव का कर्शामरण है आदि २। -यह केवल.- अलंकारात्मक वर्णत्त 
हैं। इलोक सं9 २२ पै २३ में कीत्तिस्तम्म जलयन्त्र बाबडिया आदि 
चनाने का उल्लेख है । इसके बाद चित्तौड़ के मार्गों और द्ारों का 
वर्णन जाता है। यह इलोक ४२. तकः चलता है। इसके बाद इलोक 
१२४ तक़ की शिलायें नष्ट हो चुकी थी । इनक़ा वर्णन 
नहीं आ सक्रा। छेकिन इसमें भी इसी दुरगे छे अन्य महलों आदि 
का वर्णन रहता जो अधिक ठीक हो सकता था। कु मलगढ़ प्रशस्ति- 
कार ने कु'भलगढ़ में रहते हुये अपने: निवाक्षस्यात का -विस्तुत॒ वर्णन 
नहीं किया है .जबकि'.इसने .सविस्तार से-चित्तोड़ का .उल्लेख किया. है । 
इलोक सं. १२६ में कु मलूगढ़ निर्माण का उल्लेख है। यह,वर्णन इलोक़ से. 
१३५ तक चलता है इनमें कोट गोपूर आदि के निर्माण का उल्लेख 
है । इलोक सं ० -१४६ में किसी शत्र दुर्ग से गणेश की मूरति को .छाकर 
यहां स्थापित करने का उल्लेख है | 

इसके बाद कुभा के व्यक्तिगत गुणों का वर्णन है। इसे लंखों में 
दानगुरु राजगुरु और शौलगुरु लिखा मिलता है। इसने पिता के वैर 
को लिया यह इलोक १५० में वशित है । इसके द्वारा विरचित ग्र्थों 
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का उल्लेख मिलता है । चण्डीशतक और गीतगोविन्द की दीकी संगीव- 
राज और नाटंकादि कं। वर्णन है जिनके। विस्तृत उल्लेख में पहले ही 
केरे चुका हूं । इसने मंलवा और गुजराते के राजाओं की सम्मलित 
सेनाओं को हराया । यह इलोक स॑ १७६ में वर्णित है। इलोक सां० 
१८० भीौर १८१ में उसके परिवारं का उल्लेख है। इलोक १८२-१८३ 
में अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णव है किन्तु इलोक सं० १८३ का वह अंश 
आज भी विशेष उल्लेखनीय है कि "तावस्तिष्ठतु कु मकर्णनृपंते: की तिप्र- 
शस्तिस्तथा नानाकारित कीतंनानि सकला साम्राज्यलक्ष्मी रपि” इसके 
बंद कुँछ तिथिग्रां दी है ये क्रीतिप्तम्म कु मलगढ़ अचलगढ़ आदि 7र 
प्रतिष्ठा कराने की है जो महत्वपुर्ण है। वित्तीड़दुर्ग का जो स्वकेप आज 
विद्यमान है उन्षके लिये कुमा को ही अधिक देन है । 
प्रशस्ति के अन्त में महेशमद्ट का परिचय है जिप्वका मैंने परिचय 
साहित्य प्जना में विस्तार से दे दिया है । यह प्रशस्ति अधूरी है भत- 
एवं इसकी कोई तिथि ज्ञात नहीं हैं। इसे अधिकाँश विद्वान वि स॑« 
१५१७ की ही मानते हैं क्योंकि कु मलगढ़ प्रशस्ति की तिथि यही थी । 
शैलो के हिसाव से यह प्रशस्ति उतनी व्यवस्थित नहीं है जितनी 
की कु मलगढ़ की । इतमें वंश वर्णन और वीच-बीच में भौगोलिक 
बर्णन क्रम है । वस्घुत यह दो कवियों की क्रति है इससे यह व्यवव्यान है । 
की्तिस्तम्भों से सम्बन्धित शिलालेख 
प्रस्तुत शिलाखड उदयपुर संग्रहालय में है और कीतिस्तम्म के पास 
ही पड़ा हुआ मिला था। प्रस्तुत शिलाखड में १६ पक्तियाँ हैं और 
तीचे का वायी ओर का कुछ भाग खंडित है । मूल शिलालेख में ६ 
इलोक हैं । इसमें और भी इलोक रहे होंगे । इसमें विभिन्न देवताओं के 
लिये बनाये जाने वाले स्तेम्भों के मान का वर्णन है। इनमें हएन्द्र दे 
लिये जो स्तम्म बनाया जावेगा वह ६५ हाथ का, ७८ हाथ का विष्णु 
फृप और इन दोनों के मध्य मान का ब्रह्मस्तम्म होता चाहिये। बह 
वर्णन किसी शिल्प झास्त्री की सद्दाबता से जिनमें संनवत: जता यथा 
मंडन ही मुख्य रहा ही, महाराणा कुम्मा ने लिखा होगा । पन्‍्होंने भी 
जंय भौर अपराणित नामक बूर्व में हुवे शिलयास्त्रियों को कृर्तियों हो 
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सहायता ली । ;ल्‍ 
वि० सं० १४३८ पीप सुदि ७ एक अप्रकाशित शिज्ञालेख 

प्रस्तुत लेख रामपोल के सामने समा ग्रह के स्तम्म के ऊपरी भाग में 
है । इसमें १४ पक्तियां हैं । लेख खरतरगच्छ का है | तीसरी और वोथी 
पंक्ति में शांतिनाथ मन्दिर का उल्लेख है। यह लेख संमवतः खरतरगच्छ 
ही से सम्बन्धित है | लेख में जिनहप॑ सूरि का उल्लेख है इन्हीं का एक 
अन्य मृत्ति का लेख वि० सं० १५३८ माघसुदि ५ का और देखने को 
मिला है । जिसमें मंडारी जाति के श्रेष्ठि परिवार द्वारा निर्मित मृर्ति 
की अजन इलाका उक्त आचार द्वारा कराये जाने का उल्लेख है। 
जयकीति महोवाध्याय का उल्लेख, पंक्ति सं० ६ से ८ तक में किया 
गया हैं । इन्हीं आचार्य का उल्लेख चित्तौड़ के ही अन्य अप्रकाशित लेख 
में भी किया गया है | इनके अतिरिक्त अन्य कई साधुओं का उल्लेख 
किया गया है । मूल लेख आगे दिया जारहा है जिससे अवलोकन होगा 
कि उप्त समय कितने अधिक साघु वहां विद्यमान थे। इस प्रकार खरतर- 
गच्छ परम्परा में हुये कई साधुओं का वहां उल्लेख मिलता है । 
वि० सं० १५४३ का गोमुख का शिलालेख 

प्रस्तुत लेख गोमुख के पास स्थित जैन मन्दिर के एक पत्थर पर 
खुदा है। इस पर कीतिधर बहुँत॒पूरति सुकोशछ ऋषि मूर्ति एवं मुनि की 
मृतियां भी खुदी हैं | प्राकृत में ५ गाथाथें खुदी हुई हैं। इसमें सुफोशल 
ऋषि की स्तुति की गई है। लेख वि० सं० १५४३ मागगंशीर्ष वदि १३ 
का । इसमें सुकोशल ऋषि की प्रतिमा महाराणा रायमल के राज्य 
में स्थापित करने का उल्लेख है। इसकी प्रतिष्ठा खतरगच्छ के श्री 
जिनसमुद्र सूरि द्वारा की गई थी । 
वि० सं० १५४४६ का अप्रकाशित लेब 

खरतरगच्छ का एक अन्य लेख वि० सं० १५५१६ का चित्तौड़ से 
भौर मिला है यह अब उदयपुर संग्रहालय में सं० २३ पर है। यह 
बहद शिवटालेख पूलरूप से ३ शिल्लाओं पर उक्तीर्ण था। इसमें से 
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- दो शिलायें तो नष्ट हो चुकी है। तीसरी शिला में इलोक् सं० ८३ 

से १९८ तक का वर्णन है। इसमें कुल पंक्तियां ३५ हैं। पहली पंक्ति 
टूटी हई है । रायमल का वर्णन प्रस्तुत करते हुये “महाराजाधिराज 
समस्त रिपु गज घटासिह राणा श्री रायमलछ विजयराज्ये”“! | जम्न- 
कीति उपाध्याय को जिनका वर्णन १५३८ के लेख में है, विवकरत्लमूरि 
का शिष्य वरणित किया है । इनके अतिरिक्त और भी कई साथधुग्रों का 
उल्लेख है। भण्डारी भोजा परिवार जिसका उल्लेख वि० सं० 
१५३८ के एक मूत्ति के अप्रकाशित लेख में है से ही यह लेख सम्बन्धित 
है । इसमें छीतर सूत्रधार का वर्णन है जो ईश्वर का पुत्र था 7% यह 
मूल रूप से सतबीसदेव री के सामने खेत में खरतरगच्छ के खन्डडर मन्दिर 
में रहा होगा जहां समामण्डप वि० सं० १५५६ का रूघु लेख आज भी 
लग रहा है । 


जेन मूर्तियों के १५ वीं शवाव्दी के लघु लेख 

महाराणा मोफल कुम्मा और रायमल के समय की कई जैन मूर्तियां 
चित्तौड़ में देखने को मिली है। इन पर विभिन्न श्रेप्टियों के लेख छूग 
रहे हैं। इनमें कुछ का वर्णन इस प्रकार है-सतवीसदेव री देहरी सं० २१ 
में आदिनाथ प्रतिमा पर वि० सं० १४२६ का लेख है ।! सभा मण्डप में 
वि० सं० १४८४ का रऊँेख शीवलनाथ की प्रतिमा पर है जिसमें आंचल 
गच्छ के जय॑क्रोति नामक भाचाये द्वारा प्रतिष्ठा कराने का उल्लेख है। 
इसमें श्रेष्ठि सुहड़ा द्वारा अपने द्वारा मन्दिर बनाकर प्रतिष्ठित कराने 
का उल्लेख है। जयक्रीति के शिष्य ऋषिवद्ध न ने वि० सं० १४१२ में 
चित्तौड़ ने नल दमयन्ती रास लिखा था। वक्त मन्दिर की देहरी सं० 
१५ और २० में क्रमशः वि० स० १५११ और १५१२ के छेस हैं । 
अंगार चंवरीमें वि० सं० १५१२ ओर १५१३ के छेख हैं। इनमें 
“आलक'” बनाने का उल्लेख है जिन्हें जिन सागर मूरि के शिष्य 
'पजिनसुन्दर सूरि” ने प्रतिप्ठित किया था। सततवीमदेवरी की देहरो 





नि किजनी नकल 3 के 3. ायकइंत इज म5रा तय आाउु>3 २ क्या 
86, सम्मेलन पत्रिका बप ४४ अद्ध २-३ में श्री रतनचद्र अग्रवाल 
का लेख 


रच्प 


सं० २६ में महावीर स्वामी को मूर्ति पर वि० सं० १५१६ का लेंल 
है । वि० सं० १५३८ का लंख शांतिनाथ की मूर्ति पर है। 
घोसुन्डी की बावड़ी का लेख (बि० सं० १४६१) 

प्रस्तुत लेख में कुल २५ इलोक हैं । संवत्त १५६१ की यह प्रशस्ति 
कई हृष्टियों से महत्वपूर्ण है। लेख का प्रारम्म४? '3+ नमो गणेशाई 
संम ” से किया गया है। प्रारम्भ के २ शलोकों में मंगलाचरण है । 
तीसरे इलोक में खुम्माण के वंशज कुम्मा के पुत्र घर्मात्मा रायमल का 
वर्णन है जिसने मालवे के सुल्तान को हरा दिया था। इसके बाद 
रायमल की पत्नि शव गारदेवी का वर्णन है। यह मारवाड़ के शासक 
रेणमल फ्गे पौत्री और जोघा की पुत्री थी। इलोक सं० ४ में रणमल 
का वर्णन है और ५ से ७ में जोधा का वर्णन है । रणमलरू को “उद्धता- 
खिलविपक्षकटकामाशशास ” कहा गया है * जोधा को पठानों और पार- 
सियों को हराने और गया को कर से मुक्त करने का वर्गन है । इलोक 
सं० ८ से १७ में श्र गार देवी का रायमल के साथ विवाह का उल्लेख 
है । इलोक २० से २३ में श्व गारदेवी का -बावड़ी खुदाने का वर्णन है । 

प्रशस्ति का रचियता महेश्वर नामक कवि था जिसने कीत्तिस्तम्म 
प्रशस्ति खड़वदा की प्रशस्ति दक्षिण द्वार की अप्रशस्ति एवं जावर की _ 
प्रशस्ति की भी रचना की थी १४ 
महाराणा सांगा का वि० संं० १४७४ का अगप्रक्काशित लेख 

कुकडेश्वर के मंदिर की गणेश -देवली 5 पास की देवली में वि० 
सं० १५७४ का-महाराणा सांगा का लेख हैं । इसमें उस समय उसके 
प्रधान 'सोलको कंचराम (?) एवं राजधर चंदेल के नाम बद्धित है । 
यह लेख. 'अप्रकाशित है। लेख का प्रारम्भ “5&नमो गरणोशायनमः 
प्रसादातु'” से किया है | यह लघुलेख है । चित्तीड़ से सांगा का यह 
पहला लेख मिला है इससे यह कहा जा प्तकता है कि उक्त मन्दिर में 
कुछ निर्माण कार्य हुआ था । | 

४7, जरनल बंगाल ब्रांचरायछ एशियाटिक सोसाइटी अद्भू ५५ 


पार्ट । में कविराजा ब्यामलदास द्वारा सम्पादित । 
88, उपरोक्त पृ० १२६ 


२४६ 
महाराणा बणवीर के २ अग्रकाशित लेख 
सहाराणा वणवीर के सभय के दो लेख चित्तौड॒ से मिले हैं जो 
अब तक अप्रकाशित हैँ । एक लेख रामपोर पर लग रहा है जो वि. सं, 
१५६३ का है और दूसरा अन्नपूर्णा माताजी के मंदिर में लग रहा है। 
वि. सं. १५९३ के लेख में चारणों से दाण आदि क्षमा करने का उल्लेख 
है। यह कार्य चारण काल जी ने क्षमा कराया था । ऐसा प्रतीत होता 
है कि राजगद्टी पर बैठने के बाद वणवीर ने चारणों को प्रसन्न करने 
की कोशिश की थी । माताजी के मंदिर के बाहर के लेख में पाठ बहुत 
खंडित होने से अर्थ ठीक २ नहीं निकाछा जा सकता है । प्रारम्म के 
४ इलोकों में रायमल के पुत्रों का वणंव है। इसके बाद विभिन्न महा- 
राजाओं हारा दान देने का वर्णन है। कुभा ने कुण्डाल ग्राम रायमल 
ने खेड़ी ग्राम सांगा ने चोगावड़ी रत्तसिह ने पनोत्या और वण्वीर ने 
ग्राम अरबड़ दान में दिया था | संउत्त का अंश संमवतः खंडित भाग में 
रह गया है। 
महाराणा कणंसिंह का वि, सं. १६७८ का शिलालेख 
यह लेख रामपील पर रूग रहा है। इसमें उल्लेखित है कि वार- 
हट छाखा को महाराणा मे मॉडलरूगढ़, फुल्यकां गौर भीणाय परमने के 
. ३ ग्राम दान में दिये थे । यह दान पत्र पहले दे दिया था एवं दान को 
शाइवत करने के लिये पुनः शिला पर खुदवा करके लगा दिया गया। 
लेखक का नाम पंचोली शंक्रदास रामदास का नाम वशित है ।९ 
रामणेल के अन्य अप्रकाशित लेख 
रामपोल लगे लेखों में महाराणा हमीरपिह ! के समय के लेख 
महत्वपूर्ण हैं । ये लेख वि. सं, १८३२ एवं १५३े३ के हैं । १८३२ वि, 
फे एक लेख में वशित है कि उस समय गजधर सुन्दर के पुत्र रुपा को 
जिसने चित्तोड़ दुर्ग की मरम्मत एवं रामयोल के किवाड़ तैवार करने 
में अच्छी सेवा क्री। अतएवं ग्राम मोराणा में भटवीरेश्वर के हिस्से 
की जमीन उसे मेंट में देदी गई । १९ 





89. वी० वि० भाग २ के शेप संग्रह में प्रकाशित 
90. "“अणी ने गाम मोराणा माहे भठ वीरेसर री पांतीरों जावगा 
तांबा पत्र करे दीवाणो है” (अप्रकाशित लेस) 
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१८३३ वि, के २ लेख महाराणा हमीरसिंह [! के समय के हैं जिनमें 
रावत भीम सिह ने महाराणा की तरफ से कई आनज्ञायें प्रसारित की 
हैं । एक में किशोरदास देपुरा को सम्बोधित करके लिखा गया था। 
इसमें मेवाड़ के समस्त ब्राह्मण, चारण भांठ मभौजक, जोगी-सन्यासी 
भगत, खटदरसन (छन्याती ब्राह्मण) से दण्ड, विराड़ मपति सारी 
लागते आदि क्षमा? की गई। यह लेख श्रावण सृदि १५ का है । जागें 
लिखा गया कि कोई मी इनका पालन नहीं करेगा उसे भगवान एकलिंग 
जी की सोगन्द है। ठीक इसी प्रकार की दूसरी सुरह इसके पास ही 
खुदी हे । यह मादवा वदि ३० सोमवार सं० १८३३ की है । इसमें उप-« 
रोक्त आज्ञा की पुनरावृत्ति ही नहीं की गई वल्कि कुछ नई और आजन्ना 
प्रसारित की गई । इसमें लोगों को तसल्ली देने के लिये यह भी स्पष्ट 
किया गया कि विना जांच किये किसी को भी दण्ड नहीं दिया जायगा । 
इसके अतिरिक्त २) ६० संकड़ा भूराजस्व में से धर्मादा पेटे निकालकर 
उसके जेवर बनवाकर एकलिग जी के मन्दिर में चढ़ाना आदि 2१ | इस 
प्रकार की सुरह एक उदयपुर में ओर एक चित्तौड़ में लगवाई गई | यह 
लेख महत्वपूर्ण है । उस समय मेवाड़ में आन्तरिक कलह चल रहा था । 
अतएव जनता को इस राजाज्ञा से भाइवॉसन दिलाया कि बिता विधिवत्‌ 
जांच किये किसी से एक भी रुपया जबरदस्ती नहीं लिया जायगा । 





9], यह छूट चन्द्रगरहण के समय दी थी। मल लेख में “अप्रच 
समसत मेवाड़ रा ब्राह्मणां चारंणां माटां, भोजक, जोगी 
सनन्‍्यासी भगत, खटदरसन है डेड विराड़ मपति सारी लागत 
रावत मीमसिंह जी रा दुवा थी छूट करे सुरे रोपावी संवत्त्‌ 
१८३३ दूसरा श्रावण सुदि १५ भोमे रा चन्दर परव माहै” 
वर्णित है (अप्रकाशित लेख) ह 

992. “देंश में हे हांसल पेदासी राज माह थीं सेकड़ालार रुपया २) 
अखरे दोय धरम खाता लेखे काड़णा सो ज्ुदावलों मेलावणा 
सो बरसदन में घरमखाता सव.य बदे जणारो गेहणों 
तीयार करावे श्री एकलिग जी चढ्ावणो”” (अश्रकाशित 

. कस) | 2 
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कीमदारों आदि से भी कोई जबरदस्ती वयूछो नहीं करने का आश्वा- 
सन दिया गया और चोरी आदि के मामलों में पूरी जांच कराने की भी 
धयवस्था कराई गई । - 

रामपोल पर ही महाराणा भीम[पिह की एक लम्बी सुरह लगी है 
जिप्तका सारांश इस प्रकार है कि जो लोग चित्तौड़गढ़ पर तथा तल- 
'हटी में रह रहे हैं तथा नये आकर के बसे उन लोगों से ठीक राजस्व 
ही लिया जावेगा । फौज का घरा पड़ने पर लोग खाने पीने की खुद ही 
तैयारी करें और लेन-देन भी अपने आप ते करें ।*3 


महाराणा खरूपसिंद के समय के लेख 
आधुनिक लेखों में महाराणा स्वरूपरसिह के समय के ३ लख हैं। 
(१) वि० सं० १६०२ का शराब छोड़ने की प्रसिद्ध प्रतिज्ञा जो एक- 
लिग जी के मन्दिर में भी लग रहा है। (२) वि० सं० १९०३ जेठ 
चदि ३ की राजाज्ञा में सादु लतिह और रामपिह के देशद्रोह पर दण्डित 
करते का उल्लेख है। (३) वि० सं० १६११ का है जो कीति 
स्तम्म के जीरोडद्धार से सम्बन्धित है। 


. खंडित और बिना तिथि के कुछ अअरकाशित लेख 

लगभग १३ दीं शत्ताषदी के बाद के कई खण्डित और लघु सैख 
देखने को मिले हैं। इन लेखों में कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इनका 
संक्षिप्त वर्णन:करना जावश्यक है-- 

सत्तवदीसदेवरी के अधिकारी श्री फत्तहचन्द महात्मा ने मुझे एक 
मूति की चरण चौकी का १३ वीं शताब्दी का लेख बतलाया था ! 
पहली पक्ति में “““भद्र सा० नेमिभ्यां सहं सौवण्णिका बढ़ाजितास्यां 
राजा” दूसरी पंक्ति में ““““र राज श्री मेदपाट प्रश्नु प्रमृतिक्षिति पतति- 
मामिनण श्री और तीसरी पंक्ति में 'पुण्यां पुष्व प्रतिप्ठितं श्री 
सीमंधरस्वामि युगधर स्वामी" पाठ पढ़ा जाता है। जैन सत्य प्रकाश 
वर्ष ८ अंक १ में इस लेख का उल्लेख है | इसका बड़ा टुकड़ा उस समय 


हक 
जा 


उपलब्ध था । इसमें चेत्रागच्छ के भ्रुवनचंद्र यूरि का वर्णन है । 





93, “गढ़ परे तथा वलेटी में कदमी तथा नवेसर भाव बच्चे जणा 
तोरा थो वाजवी हांसलू छेणोी *"“(अ्म्रकाधित छेस) 
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दिगम्बर जन कीत्तिस्तम्म सम्बन्धी ३ लेखों के द्रुकड़े देखने को 
मिले हैं । इनमें तिथि लगी हुई नहीं है। एक में कैछाश शल शिखर 
स्थित देवता की स्तुति दूसरे इलोक में संभवत: अरिषण्टनेमि की स्तुति 
है। इसके बाद पावायुरी सम्मेद शिखर आदि का उल्लेख हैं। कुछ 
इलोक १२ हैं। अन्त में “संघ जीजान्वित सदा” पाठ है । एक अन्य 
रेख में जिसका आगे का भाग खण्डित हो चुका है संघ पति जीजा 
सम्बन्धी सुन्दर वन है। अन्त में “वचेर वाल जातीय सा० नाय सुतः 
जीजाकेन स्तम्म: कारापित” फठ है। तीसरे शिला का पाठ बहुत 
खण्डित है । समरसिह के समय का वि० सं० १३""का एक लघु छेख 
है जिप्तें समरपिह के राज्य में कुछ मात स्थापित करने का उल्लेख है। 
उसके मंत्री का नाम, कम सिंह दिया हुआ है। यह लेख गोमुख के पास था । 

श्रेष्ठि पुण्य्सिह सम्बन्धी एक विस्तृत लेख चित्तौड़ के जैन कीधति 
स्तम्म के पास स्थित किसी मन्दिर में लग रहा था। यह संमत्रतः ३ या 
इससे अधिक शिलाओं पर खुदा हुआ था| एक शिला जिसमें इलोक २१ 
से ४५ तक का भाग है जो मोसाई' जी के चब्ुतरे के पास से मिली थी । 
इसकी प्रतिलिपि वीर विनोद लिश्ते समय कराई गई थी । पधंभवत: 
यह चबुतरे पर अब मी लगी हुई है किन्तु अक्षर खोद दिये गये हैं । 
लेंख कई दृष्टियों से महत्वपुर्ण हैं। इसमें श्रेठि पुण्यसिह का सर्विस्तार 
से उल्लेख किया गया है। जैन साधु विशाल कीति और शुभ कीति का 
सुन्दर वर्णन है। विद्या कीति को साहित्य और दर्शन का विद्वान 
घपरशशित किया है। इनके उत्तराधिकारी शुभ कौति भी विद्वान थे । 
इनकी प्रशंसा महाराजा हमीर ने भी की थी | इलोक सं० ४४ में हमीर 
का उल्लेख है। इलोक सं० ४५ में पुण्यप्तिह द्वारा मानस्तम्म की 
प्रतिष्ठा करने का उल्लेख है ।** 

अन्य लचु लेखों में जैन कीतिस्तम्म में ६६६४ वि० में हर्ष कीति 
नामक किसी साधु और जयन्तर्तिह के वहां आने का उल्लेख है । 





94. तच्चरण कमलमधुपे मानस्तम्भप्रतिष्ट्यान्मानं प्रकटीं चकार 
भुवने घनिकः. श्री पुर्णासिहोत्र ॥४५॥ (भप्रकाशित छेख ) 


(ब) प्रंन्ध प्रशस्तियां 


जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया जा चुका है चित्तौड़ दीर्घकाल तक 
विद्या का केन्द्र स्थल रहा है | यहां प्रतिलिपि किये कई ग्रन्थ मिले हैं । 
जिनकी प्रशस्तियां भी मिली हैं जिनसे सम-सामयिक, स।म्राजक और 
धघामिक गति-विधियों का पता चलता है इनका संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है-- 

चित्तौड़ में लिखी गई ग्रन्य प्रशस्तियों में सबसे प्राचीन घुर्ताल्यान की 
प्रशस्ति है। यह हरिभद्व सूरि द्वारा चित्तौड़ में उक्त ग्रन्थ को पूरा करने 
से सम्वन्धितः है , इसका ऊपर वर्णन किया जा चुका है। इसी प्रकार 
चेत्य बन्दन टीका की एक प्रशस्ति सिघवी पाड़ा पाटन भण्डार'में संग्र- 
हेत है । इसका लिपि काल वि० सं० ११०५ प्रथम आश्विन वदि ७ 
सोमवार है। इसमें भी हरिमद्र सूरि को “चित्रकूटाचलनिवासिन: 
कहा?" गया है | हरिषे । और डड्ढा की प्रशस्तियों का वर्णन साहित्य 
सर्जना में किया जा चुका है। 
बि० सं० ११८६ की दो प्रशस्तियां 

वि० सं० ११८६ की चित्तौड़ में लिखे २ ग्रन्थों की प्रतत्तियां मिली 
है । एक पाटन भण्डार में संग्रहित जिनदत्तास्यान की है और जिन विजय 
जी ने प्रशस्ति संग्रह के प्रथम भाग में इसे वरणित किया है। इसमें जिन 
दत्ता ख्यान ग्रन्थ की मस्भद्र द्वारा प्रतिलिपी करने का उल्लेख है । दूसरा 
अन्य विपाक सूत्र है। यह जेसलमेर भण्डार में संप्रहित है। इसमें यत्ति- 
पति जिनपति सूरि के शिष्यों द्वारा इसे पूर्णा करने का वर्णन है। यह 
प्राकृत भाषा का ग्रन्थ है। पत्रों को साइज २६॥॥» २। है ।१% 


बि० सं० १२६४ की प्रशस्ति 


यह कर्म विपाक ग्रन्थ की है। यह चित्तीड़ के रहने वाले श्रेप्ठि 


५2 





05, ए डिस्क्रिप्टीब केटलाग आफ मेन्यूस्क्रीप्ट इन जैन भण्डासं 
एट पाठटन प्‌ृ० रे४ 

96. प्रशस्ति सम्रह भाग है पृ० व० २। जैसलमेर ताटपत्मीय ग्रन्थ 
भण्डार सूच्री पु० ८ 


श्प४ 


राल्हा द्वारा मालवा स्थित नलकच्छपुरी में जयतुग्नि परमार के राज्य में 
पूर्ण कराया गया था। यह जिनेद्वर सूरि का शिष्य था| वह श्रेष्ठ 
परिवार उस वर्ष नलकपुरी गया था । ग्रन्थ की प्रशस्ति से प्रकट होता 
है कि उक्त सूरिश्वर के साथ यह श्रेष्ठि कई तीर्थों की यात्रा कर चुका 
था |?” जसलमेर भण्डार में संग्रहित “गणधर साथ शतक प्रकरण 
वृत्ति सह तृतीय खण्ड की एक प्रति की अन्त की प्रशत्ति में वि० सं० 
१२६५ में जिनेश्वर सूरि के धारा नलक आदि नगरों की यात्रा? 
का उल्लेख है। प्रशस्ति मे “समस्तजनशास्वाद्धारोकमेश” वर्णित 
है । इससे प्रतीत होता है कि उस भ्रे८्ठि ने कई ग्रन्य लिखवाये होंगे । 


वि. सं, १३१४ की प्रशस्ति 

आचाय॑ हेमचन्द्र द्वारा विरचित “अभिधान चिन्तामणि” नाम 
माला की प्रशस्ति सिघवीपाड़ा पाटन भंडार में है इसमें वर्णित है कि 
वि० सं० १३१४ में “संयमसिरि” नामक साध्वी ने उक्त ग्रन्थ की प्रति 
लिपि की । चित्तीड़ महादुर्गे की निवासिनी सुमेह सुन्दरी महत्तरा के. 
उपदेश से तीड़ा देवी सुश्नाविका ने ग्रहण किया ।? * 


वि. सं, १३४३ की. प्रशस्तियां 

वि० सं० १३४३ की कई ग्रन्थों की प्रशस्तियां श्रेष्ठिधांघल परि- 
वार की मिली है | इनमें चन्द्रदृताभिधान ग्रन्थ जेसलमेर मंडार२०में है। 
पत्रों की लम्बाई १४:८२।” है। इसमें धांधड के पुत्र भीम और छाहड़, 
और उसके पुत्र जगह और खेतसिह वामक चित्तौड़ के श्लावकों का 
उल्लेख है जिन्हेंनि पुल्य से इसे पुनः प्राप्त की । बड़ौदा के एक भंडार में 


97, वरदा वर्ष € अद्भू ३ में मेरा लेख और उस पर वरदा वर्ष 
& अद्भू ४ में डा० दशरथ शर्मा की टिप्पणी 

98. जैसलमेर ताड़पत्नरीय - ग्रन्थ भण्डार सूची 8० १२२ 
इसमें “सं० १२६५ वर्ष श्रीमद्धारापुरीचलकच्छादिकृत _ 
बिहार उल्लेखनीय है । 

99, डि० के० पाटन मंडार पृ० १४३ 

00, जैसलमेर ताडपत्रीय सूची पृ० ११६ 


२५५ 


निघण्ट्रद्ञेप: ना#क पुस्तक संग्रहित है । यह ग्रन्थ वि, सं, १२८० में लिखा 
गया था । इसको वि० सं० १३४३ को उतकत॑ परिवार द्वारा मूल्य से 
7०7 खरीदी | श्री थाह ने इसमें धांचल को '“चांचल” पढ़ा है और 
छाइड़ को साहड पढ़ा है जो गलत है। यह श्रेष्ठि सौवाणिक जाति 
का था । इस परिवार के कई शिला लेख भी मिले हैं । वि० सं० १३४१ 
क! एक लेख सादवड़ी के जैन मन्दिर में लगा हुआ है ।?९१ 
वि० सं० १३४२ की प्रशस्ति 

सुश्राविका धांधी द्वारा प्रतिलिपि कराये दश वैकालिक पाक्षिक सूत्र 
को एक प्रति पाटन सिंधवी भण्डार में है। (इसमें राज्यमन्त्री सीमन्धर 
का उल्लेख है। यह मेवाड़ के महारावल तेजसिह के समय वि० सं० 
१३१६ से १३२४ के मध्य मुख्यामात्य रहा था। इस प्रशस्ति में इसके 
लिये ' श्री मेदपाट देश क्षितिराज प्राज्य राज्य धौरयः । सीमांघर इति 
मन्‍्त्री श्री करणिक इह समस्ति पुरा” वर्शित किया है । इसकी पत्लि 
का नाम नोमरूदे था। जिसकी छोटी बहिन धांधी थी जिसने दश वैका- 
लिक सूत्र अपने गचछ के समस्त साधुओं के पठनाथे प्रतिलिपि कराया । 
इसके लिये “अगण्पसतृपुण्यकत्पछतिकाया” विरुद दिया गया है जो 
उल्लेखनीय है ।7१३ 
मदाराणा कुम्मा कालीन ग्रन्थों की प्रशश्ययां 

महाराणा कुम्मा के समय लिखे गये कई भ्रन्थों की प्रशत्तियां 
देखने को मिली हैं इनका विस्तृत विवरण महाराणा कुम्मा पुस्तक के 
पृष्ठ सं० ३६० से ३६३ तक वर्णित किया है । इन ग्रन्व;प्रश्नस्तियों में गीत 
गोविन्द की प्रश्मस्ति, संगीतराज की प्रशस्ति, चंडीशतक की प्रशस्ति, 
सूड प्रवन्ध की प्रशस्ति आदि विशेष रूप से उल्लेखनोय है। गीत 
गोविन्द की रसिकप्रिया टोका कुम्मा की बड़ी प्रसिद्ध है। इसमें करे 
प्रशंसा में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि टीकाकार का पह श्य जयदव 
द्वारा श्वुगार रसको स्पष्ट करना एवं जयदेव कीं अस्पष्द ब्रन्वियों को 





0. शाह प्रशस्ति संग्रह पृ० ६४ 
02. नाहर ज॑न लेख संग्रह माग २ लेख सं० १४४६ 
03. जैन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह भाग १ प्‌० ३३ 


रृप६, क्षे 
. सुलझाना रहाः है। प्रत्येक सर्ग के अन्त में छोटी २ प्रशल्तियां दी हुई 
' हैं इनमें महाराणा कुभ्मा का वर्णान हैं । इनमें गर्जर और मालव 
सुल्तानों को हराने तथ्य गया तीर्य को मुक्त कराने का उल्लेख है। इसी 
प्रकार एकलिंग प्रासाद के साथ २ सातवें सर्ग की समाप्ति का उल्लेख 
है । अन्त की प्रशस्ति बड़ी विस्तार से लिखीं हुई है । इसमें कुम्मा के 
लिए कई विरुद प्रयुक्त किए गए हैं। कत्‌ प्रशंसा में भी इसी प्रकार 
कई इलोफ़ों में उल्लेखनीय वर्णन है | लक्षण परीक्षण अध्याय में कुम्मा 
के सम्बन्ध में बहुत ही विघ्तार से छिखा गया है | चण्डीशतक की वृत्ति 
के अन्त में २८ इलोकों की प्रशस्ति दी हुई है। इसमें भी परम्परागत 
वर्णान दिया हुआ है। सूड़ प्रवन्ध कामराज रतिसार ग्रन्थों की प्रशस्तियां 
श्री नाहटाजी ने प्रकाशित की हैं | सूड़ प्रबन्ध की प्रशस्ति के अन्त में 


“श्री कुम्म प्वामिप्रासाद सोदर प्रवन्ध राज श्री गीतगोविन्द '"*"“नामा 
सूड क्रम सम्पूर्ण" ” वर्शित है । स्मरण रहे कि कुम्म स्वामी का 


यह्‌ मन्दिर यि० सं० १५०५ में पूर्ण हुआ था । गीत गोविन्द की मेवाड़ी 
टीका की प्रशस्ति भी बड़ी असिद्ध है। इनके अतिरिक्त वि० सं० १५१० 
में लिखी नवत्तत््व चूरि की.प्रशस्ति भी उल्लेखनीय है ।7?* 


महाराणा रायमल के ससय की ग्रन्थ प्शस्तियां 


चित्तौड़ में लिखे या प्रतिलिपि किये गये महाराणा रायमछ के 
समय के कई ग्रन्थों की प्रशस्तियां देखने को मिली हैं। इनमें अधिकांश 
जैन ग्रन्थ हैं। अजन ग्रन्थों में मण्डन के भाई नाथा की वास्तु मजर। 
की प्रशस्ति और उपके पुत्र गोविन्द के ग्रन्थ कलानिधि उद्धार धोरणी 
द्वारदीपिका आदि को प्रशस्तियां उल्लेश्यीय हैं। जैन ग्रन्थों में पाटन 
भण्डार में संग्रहित “उपाशंग दशानां चरित्र” की प्रति की प्रशल्ति 
' उल्डेखनीय है | यंह वि सं० १५५३ की है जिसमें रुद्र पालीय गच्छ 
' के देव सुन्दर सूरि संतानीय--उपाष्याय श्री आनन्द सुन्दर के शिष्य 
विनयराज द्वारा उक्त ग्रन्थ की प्रतिलिपि करना वर्शित है ।7?१ चित्तौड़ 


304. महाराणा कुम्मा पृ० ३५६ से ३६३ 
06. प्रशस्ति संग्रह पृ० ५४ से ५५ . 


के अतिरिक्त भीलवाड़ा पुर और कुम्मलूगढ़ में लिखेउसके,समृय*मेंर 
कई ग्रन्थों की प्रशस्तियां देखने को मिली है । 


महाराणा सांगा के समय ग्रन्थ प्रशस्तियां 

महराणा सांगा के समय चित्तौड़ क्षेत्र पें लिखे कई ग्रन्थों की 
प्रशस्तियां देखने को मिलो हैं । इनमें वि० सं० १५७३ की खंडन 
विभकिति की प्रशस्ति, वि० सं० १५७४ की पाइर्व पुराण की प्रश्ञधतत 
विशेष उल्लेखनीय है । खंडन विमक्ति खरतर गच्छ के कमल संयमो 
पाध्याय ने प्रतिलिपि किया था । ग्रह प्रन्य अब पाठदण भण्डार में है । 
इस प्रशस्ति में खरतरगच्छ के कुछ आचार्यो का वर्णव है ययाजिनवद्ध न 
सूरि, जिनचन्द्र सूरि जितमागर सूरि, जिनसुन्दर सूरि, श्री जिनहपे सूरि 
जिनचन्द्र सूरि आदि का उल्लेख है । जिन सुन्दर के “भोजमार्त ड 
विशेषण लगाया है। प्रारम्म में “श्री चित्रकूटोत्तमे श्री संग्रामराज्ञोः 
विजयिनि सौराज्ये” वरणित है । १९० दूसरा ग्रन्थ दिगम्वर जैन सम्प्रदाय 
से सम्बन्धित है । इसे नरेन्द्रकीति नामक आचार्य ने चित्तौड़ में बताया 
था | इस में श्रेष्ठि साहमेघा परिवार का वर्णन है । प्रारम्म में''क्ि०्स० 
१५७४ कातिक बुद्धि ३ चित्रकटे राणा श्री संग्राम राज्य” 
वणितत है ।7९7 


महाराणा वणवीर के समय की प्रशस्तियां 
इसके समय के श्रृष्ठि सूरा द्वारा प्रतिलिपि कराये ग्रन्वों की 
प्रशस्तियां मिली है । इसने कई ग्रन्थ विभिन्‍न भण्डारों से खरीदकर 
चित्तौड़ में ज्ञान भण्डार स्थापित कराया था । कई प्रन्य इसने भी बेचे 
प्रतोत्त होते हैं ।पाटरा भण्डार में संग्रहित आवश्यक वृहद वृत्ति की वि सं. 
१५६२ की प्रशस्ति से प्रकट होता है कि इसने अहमदाबाद के निवात्ती 
गड गोत्र के श्रेष्ठि साह खीमां को गा उक्त ग्रन्थ देने बग उल्लेंप 
मिलता है। पाटरा के २ मिन्‍न २ सण्डारों में रथानांगसूम्तर और उनासक 





00, उर्वत पृ छर 
07, डा० कस्तुरचन्द कासलीवाल अध्यक्ष महाबोर भवन 
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रषप - 


दशकानां - सूत्र की प्रशसल्तियां क्रशः वि० सं० १५६७आपाढ़ सुदि 
१० और १५६७ फाल्गून बुदी ८ की प्राप्त हुई है। इनमें “सूराकेन 
लिखापिता भन्‍्डार सार्थे” वर्शित है । ऐतिहासिक दृष्टि से 
प्रशस्ति महत्वपूर्ण है । इन दोनों में “चित्रकटदुग्ग बनवीर राज्ज्ये 
वशित हूँ ।7९8 

इनके अतिरिक्त चाणस्मा के भंडार में संग्रहित “संग्रहणी वालाव- 
बोध' की प्रशस्ति उल्लेखनीय है । यह महाराणा उदयसिह के राजत्वकाल 
में विसं० १६१६ वर्षे ज्येष्ठ वदि ४ को लिखी गई है। इसमें भी 
स्पष्टतः “श्री चित्रकूट मध्यें” वणित है। 

अन्य प्रशस्तियों में विक्रम की १६ वीं झताव्दी की गोमट् सर की 

प्रशस्ति उल्लेखनीय है जिस में मुलसंध शारदा गच्छ बलात्कार गण 
कुलदकुन्दान्वय और नन्दि आम्नाय के विद्वान्‌ नेमिचंद्र द्वारा लालवर्णी 
के भागह से चित्तौड़ में जितदास शाह द्वारा निभित पाइईर्व नाथ मंदिर 
में ठहर कर टीका लिखने का उल्लेख हैं यहां के श्रेष्ठि खण्डेलवाल साहु 
सांगा और साहु ने भी इस कार्य के लिये भाग्रह किया था । 


( ७९५ रे * + 
से) चेत्य परिपाटियां 
कु भलगढ़ प्रशस्ति के इलोक सं,७५ में यद्यपि चित्तौड़-में कुभ स्वामी 
“सुरेशों निवसति वसत्तिस्तीर्थक्रत्तीथंभूमे;” वर्णित है । किन्तु इसे 
बेष्णव तीर्थ के स्थान पर जैन तीर्थ के रूप में अधिक जाना गया है। 
१२-१३ वीं शताब्दी में जब चन्द्रकुल खरतरगच्छ' के आचार्यों का यहां 
प्राधान्य था, तब से दीघेकाल तक यह दुगे खरतरगच्छ का केद्धस्थल 
रहा था । “चित्रकूट शिला पट्धिट का! छगाने के भी वर्णंन मिलते हैं । 
मांडु के श्रेष्ठि भांझण द्वारा तेरहवीं शताब्दी में चित्तौड़ में यात्रा 
करके चैंत्य परिपाटी की भी रचना की थी । यह अब प्राप्यं नहीं है । 
चित्तौड़ की ३ चैंत्य परिपारियां श्री नाहठा जी ने सम्पादित करके 
शोध पत्रिका में प्रकाशित कराई है । १०१ पहली वि.स. १५७३ में. 





08. प्रशस्ति सग्रह १० ६६-६७ 


]09., शोधपत्रिका वर्ष १३ अंक २। एवं वष' १८ अक ४ ॥। 
जँत सत्य प्रकाश वर्ण अक में । 


र्५्ह 


लिम्ली गई थी । इपपें चित्तीड़ रे ३२ मंदिरों का विस्तार से वर्णन 
है। इनमें मंदिरों में विद्यमान मृत्तियां और उनके निर्माताओं के सम्बन्ध 
में कुछ सामग्री भी दी गई हैं । इनका संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है :-- 


 (१),अं यांसनाथ मंदिर 5८० प्रतिमाओं सहित (२) ईइवर शाह द्वारा 
निर्मित आदिताथ मंदिर ५४ प्रतिमायें सहित (३) सोमनाथ चिन्तामरणि 
पारवे ३५० प्रतिमाओं सहित (४) चंन्द्रप्रम स्वामी का चोमुखा मंदिर 
(५) अदिनाथ मंदिर ३५ प्रतिमाओं सहित (६) पाइवेनाथ मंदिर ३५ 
प्रतिमाओं सहित (७) सुमतिनाथ मंदिर १३ प्रतिमाओं सहित (८५१ बीर 
विहार (६) पाइ्वंनाथ मंदिर (१०) सुपाइर्वनाथ मंदिर (११) जैन की त्ति- 
स्तम्म (१२) पाश्व॑ताथ मं देर ६०० प्रतिमाओं सहित (१३) अदबुद 
'आदिनाथ' मंदिर(१४) उंद्रप्रम 'मरूधारगच्छीय' मंदिर (१५) सुमतिनाथ 
मंदिर 'सुराणा रामचंद्रकृत (१६) शॉन्तिनाथ खरतर वसही” (१७) 
पाइवेनाथ ५१५ प्रतिमाओं और शत्रु ज्जय और गिरनार पटूटो सहित 
(१८) सुमतिनाथ 'बरहडिया धनराज का! (१६) शांतिनाथ डाग जिनदत्त 
का' (२०) शांति'लीलावसही (२१) मुनिशुत्रत 'नागौरिका' २२) शीतल 
'आांचलगच्छीय' (२३) मुनिसुव्रत 'नाणोवालागचछ' (२४ सोमंघर 
'पल्लीवाल गचछ” (२५) पाइवंनाव 'चन्रावाला गच्छ | २६) सुमतिनाथ 
'पूरिमा गचछ' (२७) आदिनाथ चौमुखा “८७३ या ८७७ मूर्तियों 
सहित' इसमें भी शत्र्‌ ज्जय गिरनार और अणप्टा पद बने थे । (२५) मुनि 
सुब्रत गोमुख' (२९ शांतिनाथ “चोमुखा बेला मंडारी कृत २२५ प्रति- 
मायें. सहित इसमें शीतछनाथ आदिनाथ और पादर्वनाथ की प्रतिमायें 
थी। (३०; अजित सर गा वसदी' (३१) शांतिनाय शा. डु गरसी द्वारा 
निमित और (३२) संमवनाथ मंदिर । ऐसा प्रतीत होता, है कि इसमें जो 
प्रतिमाओं की संख्या दी है वह मडोवर के बरलंकरण हेतु छगाई गई 
प्रतिमाओं सहित है । 
२' दूसरी चैत्त्य परिपादी बेले रचित हैं । नाहटा जी मे इसे वि० 
सं० १६०० के आसपास रखित माना है। इनमें से कई मन्दिर 
बहादुरशाह के आक्रमण के समय खण्डित हो गये थे । अतरूव इसे बि० 
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सं० १५६० के पूर्व की कृति मावी जाना चाहिये। इसमें कुछ ३६ पद्च . 
. हैं पद्य ६ से चित्तौड़ के मन्दिरों की नामावली है। वर्णन का क्रम पहली 

परिपाटी से भिन्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि बेले ने रामपोल से 

दक्षिण वर्त्ती मांग से मन्दिरों के दर्शन किये हों । इसमें सबसे पहले 
सीमधर स्वामी का वर्णान है जो पहली परिपाटी में सं० २४ पर है। 
इसके बाद मनि सुब्रत, 'नाणावाला गच्छ घीतलनाथ “आंचल गच्छ', 
भुनि सुब्रत नागौरिका, आदिनाथ 'मालवी' श्र गार चंवरी, अजित 

सरणावसही, शांतिनाथ 'द्वरगरसी', सोम चिन्तामएि पारवेनाथ, 

सुमतिनाथ, आदिताथ, संभवनाथ जैन कीत्तिस्तम्म, वीरविहार 

सुपादवेनाथ, चन्द्रप्रम 'मल्लधार गच्छीय' बदबुद सुराणा श्रष्ठिक्त, 

सुमतिनाथ लोलावसही, सुमतिनाथ आदि । इसमें मी मन्दिरों के नाम 

अधिकांश मिलते हैं । 

३. तीसरी चैत्य परिपाटी बड़ौदा के ओरियन्रल रिचर्स इन्स्टीव्यू ट 
में संग्रहित ७ पत्रों की एक प्रति है! इसे भी नाहटा जी ने प्रकाशित 
कराया है। इसमें अहमदाबाद से यात्रियों के एक संघ का. चित्तौड़ 
जाकर के लौटने का वर्णन है। मार्ग के अनेक स्थानों के मन्दिरों का 
प्रसंगवश् वर्णन है। इसमें छनद सं० ३६ से ही अंश उपलब्ध है। इसमें 
६५ से चित्तीड़ के मन्दिरों का क्रम शुरू होता हैं। यह क्रम ७६ वें पद 
तक चलता है। इसमें भी मन्दिरों का वर्णन प्रथम और द्वितीय से भिन्न 
है । इसमें सबसे पहले जैन कीतिस्तम्म के दर्शन किये। इसके वाद 
आदिनाथ चोमुखा मालवी मन्दिर के समीप आये । वहां से शव गार चंवरी 
सरणा वसही, शांतिनाथ 'डुगरसी', अदबुद “आदिनाथ', चन्द्रप्रभ मल- 
धार गच्छीय' शीतलनाथ, मुनि सुब्रत चाग्पावाला गच्छ, सुपारवे 
संमवतः पाश्व॑नाथ चेत्रावल गच्छ' शांतिनाथ' खरतर गच्छ' सुमतिनाथ, 
परणिमा गच्छ', चन्द्रप्रम ?” सुमतिनाथ बरहड़िया धनराज का 
सीमंघर 'पललोवाल', सुमति “? सम्मवनाथ आदि के दर्शन किये । 


ऐमा प्रतीत होता है कि इनमें से अधिकांश मन्दिर.जन कीतिस्तस्म 


गोमख और श्यूगार चंवरी के मध्य माग में थे। “प्तवीस़न देवरी” 
नामक मन्दिर के आसपास ज्यादा मन्दिर होने चाहिये। 
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४. चित्तौड़ की गजल --वि० सं० १७४६ में विरचित?2० की 
गई है । इसे कवि खेतल ने विरचित किया था | यह रचना वड़ी सुन्दर 
है । इसे मृनि काम्ति सागर जी ने प्रकाशित कराया है । इसमें चित्तौड़ 
का पूरा वर्णन १६ छत्दों में हैं । द्वारों का वर्णन करके कुकडेश्वर कृण्ड 
का और चाभुण्डा मन्दिर का वर्णन मिलता है। इसके वाद आहड हिंगलू 
(रत्नसिह) के महल का उल्लेख करता है। यहां से नीलकण्ठ मन्दिर 
वहां से गोमुख और सुकोशल मुनि के मन्दिर का वर्णन है । इसके वाद 
वापस सूरजपोल के पास भीम गोडी कुम्मइ्याम सांगा जी का मन्दिर, 
दोनों कीति स्तम्म गोराबादल पद्मिनी महल आदि का वर्णन है। 

(द) अन्य साभग्री 

संस्कृत सामग्री---संस्क्तः सामग्री में प्रवन्ध ग्रन्थ विशेष 
उल्लेखनीय है। इनमें चित्रकूटोत्यति प्रवन्ध, सिद्धसेन सूरि, हरिभद्र 
सूरि प्रबन्ध और कुमारपाल प्रवन्ध भादि मुख्य रूप से वरशित किये जासकते 
हैं । चित्रकूटोत्पति प्रबन्ध का वर्णन प्रथम अध्याय में किया जा चुका 
है | सिद्धसेन सूरि प्रबन्ध के सम्बन्ध में भी ऊपर वरणित किया जा छुका 
है। हरिभद्र सूरि के सम्बन्ध में कई वर्णन मिलते हैं। “चतु्रिश्चति 
प्रबन्ध” के अनुसार “श्री चित्रकूटे हरिभद्रो विप्रश्चतुर्दशविद्या स्थानञ: 
कह कर उनके कार्य का क्षेत्र चित्तीड ही 77 वर्णित किया है| इनके र 
शिष्य हंस और परमहस वो वौद्धों ने मार दिया था | कहते हैं कि परमहंस 
को चित्तोड में ही मारा था। इसके परचात्‌ उन्होंने अधिकांश ग्रन्थ भी 
यही विरचित किये थे । समराइच्च ओर धुरत्ताख्यान इनमें प्रमुख हैं । 
कुमारणाल सम्बन्धी कई प्रवन्ध मिलते हैं। इनमें से मुख्य रूप से एक 
तो पूर्व जन्म के वृतान्त में मेवाड़ के ऊपरमाल क्षेत्र का जो चित्तोड़ के 
समीप स्थित हैं वर्णन आता? 2* है। बोसरी के प्रसंग में भी चित्तीद 
का वर्णन आता है। जहां घुमते-घुमते वे लोग गये थे । इसके अतिरिक्त 





]]0. हिन्दी पद्य संग्रह में प्रकाशित 

], १४४० प्रायश्विचतपदेकृता: चित्रकू८ हलहट्विकारमेन 
तलब रिनजा प्रतयःकारिता: । तत्यधर्म याकिनोधम्मंसूनुरिति 
हरिभद्रोग्रन्थेप्वतोडभूत ( प्रवन्धकीण पृ० ५२) । 

442., पुरातन प्रवन्ध संग्रह पु० ४४ 
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सज्जन कों चित्तौड तलहटी देने का भी उल्लेख773 मिलता है । 
प्रवन्धों के अतिरिक्त कुछ अन्य संस्छत ग्रन्थों में भी प्रसंगवश चित्तौड़ 
का सुन्दर वर्णन आता है । मध्यकांलीन ग्रन्थों में शब्रुज्जय तीर्थोद्धार 
प्रबन्ध एक विशेष उल्लेखनीय रचना है जिसका भी ऊपर वर्णन किया 
जाचुका है। 


संस्कृत प्रश॒स्तियों में ऊपर वर्णित प्रशस्तियों के अतिरिक्त महा- 
राणा कुम्मा की कुम्मलगढ़ की प्रशस्ति में जित्तीड दुर्ग का सुन्दर वर्णन 
किया गया है । पहली शिला के इलोक ४१ से ५७ में चित्तीड के 
समिद्ध इवर, महालक्ष्मी कु' भस्वामी के मन्दिरों का वर्णन है । इसी 
प्रकार दूसरी शिला में इलोक ७० से १०५ तक चित्तौड़ दुर्ग से सम्ब- 
न्धित हैं ।! 7६ इसमें मन्दिरों का अच्छा वर्णन क्रिया हुआ है । शत्रु- 
ज्जय के वि सं० १५८७ के लेख में भो प्रसंगवश चित्तोड का वर्णन 
आया? १* है। इनके अतिएक्त पश्चात्‌ कालीन कई ग्रन्थों में और भी 

अच्छा वर्णन मिलता है । 


हिन्शो और राजस्थानी के कई ग्रन्धों में मो वर्णन मिलत। है । 
पदुमादत में यद्यपि परम्परागत वर्णन ही है फिर भी इसमें “बादशाह 
चढ़ाई खण्ड और चित्तौड़गढ़ वर्णन खण्ड” में कुछ महत्वपूर्ण मश है। 
यहां चित्तौड की हिन्दुओं का तीर्थ स्थल लिखा है । चित्तौडगढ़ के 
वर्णन में यहां के ७ द्वारों गौर पदिमनी के महल का उल्लेख है। 
पद्मिनी महल के आसपास तालाब होना इसमें भी वरशित किया है । 
हेम रतन की गोरा बादल चौयाई लब्धोदय कृत पदिमनी चरित भादि 
में भी प्ररांगवश इस नगर का वर्णव है । राजस्थानी में चित्तौड 
सम्बन्धी कई गीत हैं। यह वीरों का प्र रणा स्थल रहा हैं । धतएव 
इससे सम्बन्धित गीत या तो यहां के वीरों से सम्बन्धित है, या यहां 





]3, उक्त प० ३८। प्रवन्च चिन्तामरिंग ० १२६ ॥ 
4, डा० गोरोनाथ दर्मा द्वारा बिहरर रिसर्च सोसाइटी वर्ष 
१९५५ में सम्पादित । 


5. ए० इ० भाग २ पू० ४२-४३ इलोक रे से ४। 
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के शाकों पर है । अथवा स्वरतन्त्र रूप से चित्तीड की प्रशंसा पर हो 
लिखे गये हैं | जेन कवि ऋपभ दास ने भी चित्तौड के तीसरे दाके का 
सुन्दर चित्रण किया हें । 


इस प्रकार चित्तौड सम्बन्धी अध्ययन के लिए प्रर्याप्तः प्रामाणिक 
सामग्री उपलब्ध है । 


पर रशिष्ट 


कुछ श्रप्रकाशित लेखों के मूल पाठ 
मुसाई' जी के चबूतरे के पास की दिगम्बर जैन प्रशस्ति 


सूनुस्तस्यतुदीनाको वाच्छी भार्या समन्वित्तः अध: करोति पुजाये 
पुरंदरसचीरुच ॥ २१॥ नाटाख्य: सुनुरस्थासीनूनाटनाद्धम कर्मरि 
अथवान'”*”““कर्मेसुप्ृद्ध दा ॥ २२ ।॥। विशालकच्छकेतुर्छ च्॒छाया 
उलध्वजब्रजं:. रिजप्रासादसौधाग्रनुत्यतु गकरैरिव ॥॥ २३॥ तत्नयः 
फारयासास २० ०२००० *+०* मंदिरमिदिरसु दरं॑ रम्यकाम्यं सम्पक्व 
चेतसां ॥| २४॥ स्वः्सोपानोपदेशं द्रढद्यतिचजिन: श्री पदोत्त्क॑ठितानां 
सोपानैर्म डपोपि प्रकटायति हुढहटल: विवाह: उच्चे: प्रासाद चंचत्कमक 
मयमहाकु भशु रूदध्वजाग्र राख्ढा नृत्यतीवप्रभुषदजयिनी मानसी सिद्धि 
रस्य ॥ २५॥ नागश्री संगतोदेन'ाल' जडारनय: कलाकूटान्वयो- 
न्माथीयोवृषांकः करी युगे ॥| २६ ॥ हाल्लजिजुस्तथान्योहरु$समिघ: 
थ्रीकुमारस्यिराख्य: पष्टः श्री राणल *“पि विजयिनशचकरवर्ती 
श्रियस्त तेपां याजिजुनामाजनिजनिहननप्राणपो राणमा रग्ग प्रन्न ति 
प्रीक्षिवर्ग प्रभु रभवदसो जैन का ॥ २७ |। यश्चाद्रप्रभ- 
मृष्चकूट्धटन चित्रकूट नट्त्कोत्रत्पल्लव तालवी जनमसुप्रध्वस्त« 
पूर्याश्ममे थी चैत्यतलह॒ट्विकासमघटी श्रीसाद पीछ्या”हवहडलनननवि 
जिनेद्वरस्य सदन श्री खोहरे सत्पुरे ।। २६ ॥ दूढा डोगरके भघा च 
सुमिरी जाने समारभ्यतन्मास्त म्भमहा दिम " "“मिद्निर्वेत्यू ***** सत्य 
सेय सुमेंग्लाय. जयिने श्रीपुर्रासिहायवैः. गीणविदयिनीध्रिय॑ 
: मगमद्घर्मानुरागोल्वरा: :। ०॥ पृण्यर्सिहोपि धर्मधुराधवलव॒हरणः 
' जितारि: पितृस-द्धारदत्तस्कंधोजयत्यसाँ ॥ २ १॥ किचिदारोपित 
'कंवोष्म्यासयोगाहिनेदिनेविपमेडधिवलोभूयो: दब: घाव. छोचन 
॥ रे२॥ अन्चयागतस्द्धमंमारधोरेय विक्रम: अकिणां कप्ड 
$ स्कन्च; पुण्यत्तिहोमहाज्भा तम्‌ ॥ ३३॥ यहत्युष्य॑ मिले भाति 


$ ०६ ८ ३ है 283 ला 
| भारती चक्रमण्डले यत्त्ीत्तिस्त्रिजगत्सीये धर्म लक्षमी मलांबुे ॥ र२४ ।ा 
; 
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अपूर्वोयं धनीकश्चियद्चच्छन्नपिय इच्छया वद्धयेत्य निश्वं स्व स्व पर 
सत्पुण्यसंचयः ॥॥ ३५ ॥। उररीक्ृतनिर्वाहनिव सौम्पैवसंपदः स्थिरा- 
श्रयपर्द भेजुस्तेजो कृमित्तविग्रहा: ॥ ३६ ॥. प्रण्य घिहोजयत्येपनिनां 
जनकुञआजरः यत्कीतिकामिनीनेत्रेकजलं भुवनांवरं ॥ ३७॥ कि मेरु; 
कनकप्रम: किमहरिगीवाणवाणी प्रियः कि सोमः सकल चकार दयन्यो 
दयात्पेय॑ धर्ंधुराधराविजयते श्रीपूरों तिहः कली... .!। हे ॥!. 
कि मेरु: कि मेरु किमृत सुरग्रुर: कि हरि: कि मुरारिः कि रूद्र: कि 
समुद्र: किमुतच विलदइचंद्रिका चंद्रचंद्र: उन्‍्नत्या स्वेष्ट' त््या विमलतर- 
धियासद्धि भृत्या विमत्या गोनीत्या रतुनमृत्यास्कलतनुतयापूर्ण पिहः 
पृथिग्यां ॥ ३६ ॥ घध्येयस्तस्यथ विशालकीति मुनपः सारस्वतश्रीरता * 
कंदं व दघनाय मानवधन: स्याद्वादविद्यापति: वगत्या गर्बचों विलाम 
विलासहभोलिदीयंत्पस . क्षौणीच्चत्स मयास्तपोनिधिरसा वासी* 
द्वरत्री तले ॥ ४० कृत्ताकर्काकाक्केश्यं कृसित परवादि । द्विप मर्दक्वनि; 
श्रीमप्र मप्रचुररस॒ निस्यंदि कविता ..उपन्यासप्राप्ते 'क्वच विहित 
वर्गव्य जनिता मनो गम्य॑ रम्यं श्रतमिह यदीयं -विलसितं ॥४९१॥ 
योगानंग॒त्रिनेत्रस्त्रिभुवनरचनानुतनेडपित्रिनेत्रोमी सांसावाग्ति रोधप्रगटदिन- 
कृतू सांख्यमत्त मसिहः उचद्यद्गोद्गाहिदप्पंस्फुरदुजगरुढड: . प्रौढ्या- 
घीक शलभ णी संपात रपाकलित वरवचोवर्शिनी वलल्‍लमोयः ॥४२।॥ 
तत्पुत्रं: शुभकीतिरूजित तपोनुष्ठान निष्ठापित श्री 'धंसारविकार कारण , 
गुणस्ते प्यन्मनो देवत:, प्रारब्धाय पदप्रयाण. केजसत्पंचाक्षरो 
उच रण प्रत्यत्कीकृतनिभवे हिमसरुक्षक्षब्धत्समाध्यव्यिक:ः ॥ ४३ ॥। 
सिद्धांदोदधिवी चिब॒द्धनर द्रोवितं. द्रोधुनाविख्यातोरित समग्रशुद्ध 
चरितः श्री धम्मंव "*“"“यतिः यत्कीतिः किले घोरवाड्िनुपति श्रीनार 
पिहादिह स्वीकृत्म , प्रकटीचकार- सतत हम्मीरवीरोप्यसा ॥ ४४ ॥॥ 
तच्चरणकमलमधुपोमानस्तं मप्र तिष्ठयामान प्रकटी चकार भुवने धनिक 
श्री पृ ॥ सिहोत्र ॥ ४५ ॥। 
जन कोर्तिस्तम्भ सम्बन्धी लेख 

*«**««*-*“»पतिमति परि"+*- णायितज्या ॥१॥। कलाशशल | 
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सललाज्ञानावर्वा भूरि किरणेरवमास्य/। वि हटह।म “कान ६ स्थान 
 पुरं निरव धारित सौल्यनिष्टं सम्मेदपर्बततले समवापुरीशा: पश्चा* 
बं ल्यानिवाकसुतिमये: कुसुम: सुदृढ़ 
स्थादायमात सकरेरमितः किरस्तरताजण।। ये मया इतियुता 
मिंगू '*स्क३७७+त2 >> १९ कररूज+ ९5 १४७5 +२* कस सं प्रथितद धामि "० *२५*९०५+ * ००००१+१७ ०० ] 
रिपुएच सुवर्ण मद्र/ः ॥८।॥ घ्वेणीमतिश्रवरकुण्डलमेवकेनवमारपरदत- 
त्तले ““सिद्धुकूदे ।० लत व न+ द्विकेड़ विपुलाद्रिछछाह केचवि 
*“"पतितानि जनति प्रथितान्यसुवच ॥१०॥ ईक्षेविकार रसपृक्त सु 
»०++*०>“>लोके पिष्यधिक मधुरतामुपयाति यथ्वत्‌ तद्वस्तू पु"// 7 
नांजित भया मुृनयश्च शान्त दिश्यहाएधएजजसमुपर्यात्त निर व थ 
सौख्य ॥१ ९७ तेन सुचा्च तब्जिदयणां मूनिगिनां स्थान।नि निवृत्तः 
पांतु (संघ जीजन्वित सदा जा 
जैन कीतिस्तम्भ सम्बन्धी लेख 


खाति साय न छुधा स॑ प्राव मं प्रोदयाः ॥ ३ ॥- दुवार प्रतिपक्ष शाक्त 
विभवन्यरमभाव भगोद्यत स्व व्यापार नारतंयदवू-- 

पदस्वाद्याकार रसानुरक्ति खबितं क्षोम भ्रमावरत्तिद चित क्षेत्र नियंत्रिवं 
महदण॒स्पात्यं कित॑ विध्तित त्यायादि-- 

तत्‌ कौटस्थ्यं प्रतिष्यनंदथसदामूद्धि पर विश्वाता ॥ ४४ प्रत्येवा वित 

सच्त मंग्युपहितेड्ध में स्व विधि-- 

नतद्ग पविद्र पशश्वदने हसानदनवी नांवस्व सा. कुर्वेत भावान्निविधतः 

पराक्रत तपोह प्यान शैपा-- 

मचलस्तच्छप्रमंगेस्फुरन्‌ टूर स्वरेम संकरव्यतिकरंति तियंहा ““केतोद् ता 

आकारंवियुत्त यु च-- 


स्व महसति स्वार्थ प्रकाशात्मके मज्जप्नोनिमपांक्ष मोधविदर्चित्मोक्षावितीर्ष 
क्षिप: कृत्यावाद-- 
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दर्जन 
-रेप८, 


स्थिति: कृते स्वगगपिवर्गात्तयोय: प्राज्नेर्नुमीयते सुकृतिना जीजे न निर्माषित - 
स्तम्भ; सै-- 

'शुभा लोक॑नेकेस्यंते बघेरवालजातीय सा नायसुतः जीजा केन स्तम्म: 
 कारापित: शुभं॑भवतु ॥ 


वणबीर की दीवार में लगे ३ लेख 


(१) स्वस्ति श्री सं० १३३४ वर्षे वेशाख सुदि ३ वु (ढु) घ दिने 
श्रीव्‌ (व। हद गच्छे सा० प्रहलादन प्ृत्र सा० रत्नसिह कारित श्री 
शांतिनाथ चेत्ये सा० समधा पुत्र सा० महण भार्या सोहिनी पुत्री कुमा 

(२) रल श्राविकया मातामह-सा० ठाडा श्र यसे देवकुल कारिता। 


दूसरे लेख में “मात्तामह-सा० ठाडा” के स्थान पर “पितामह 
सा० पूना” शब्द है । 


(१) “'“कोशवंश"“**“अ० भा० अणपमदें सा० सिंधा सा० 
ताधुस्यां भार्या सिगारदे नारिंगदे पुत्र परिवार सहिताम्यां श्री शांतिवाथ 
प्रासादे श्री देवकुलिका कारिता प्रतिष्ठिता खरतरगच्छे जिनचंद्रसूरि 
पट्टालंकार श्री जिनसागरसूरिमि: ॥ श्री रस्तु ॥ 

गंगराल के सारणेश्वर के शिवालय में २ दिगम्बर जैन लेंख 

[१] <* सिद्धि"“विक्रमस '** 

[२] के (?) ससत (संवत्‌) १३७५ वर्ष कात्तिक्र 

[३] "“दि चतुद्दं शी प्राते मूल संघे*** 

[४] श्री मीससेन शिष्य *** 

[५] मि“भट्टारक श्री कुमार से"“ 

[६] न देवस (स्व) शिष्य सामन्‍्त सेना (तल) 

[७] यतिन्द्र सम भवतु: खाड़िल्ल 

[८] ““सलषण 

[१] < सिद्धि सं० १३७६ 

[२] वर्षे श्री मूल संघे 

[३] नंदि संदे मद्ठा रक श्री 

[४] जय (की) त्ति देवानां 


९६ 
[५] वि (श्षि) प्य ध्यस्य माधवई (?) 
[६] ने ज्ञिपेधिका श्री व" 
]७] ई सावनिर्व्वाण सम 
[८] ये प्रति (षि5) ता" सब्व 
[(श] प्रयाम॑ $००४००००७०९ ७ 
[ १ 09 ] #००००९०० ० ०३०३० 


बे $ हक बे 
सेणवां ग्राम का दिगम्बर जेन लेख 
[१] स्वस्थ (स्वस्ति) पंडिता चेय॑ (चार्य:) श्री 
[२] नरसेनदेव: सिख्य 
[३] स्तस्थ व (व) भूव विजयसे 
[४] नवदेस्तस्प विनयो 
[५] भूल्ललित सेनदेव: 
[६] तस्य निपेधिक (के) य॑ पं० 
[७] पेमं धरेश करापिता 
[5] श्रेयोथ (श्रयार्थ)। संवत्‌ १३८६ 
[६] वर्षे ॥ श्रीच्च (चं) द्र प्रभालये 
[१०] प्रतिष्ठिता"''प्ठापिता*"'१ शुमंमवतु ॥ 


गोमुख के पास चरण चिन्हों पर 


(१) संवत्‌ ५१४ (१) वर्ष माग्र (गं) शुदि ३ श्रीमर्त पुरीयगच्छे 


श्रीघुड़ामणिमतंपुरमहादुर्ग श्रीगुहिल्पुषवि-- 


(२) हार श्रीबड़ादेव-भआदि जिनवामाड़े दक्षिणानिमृखद्वार 


गुफा (म्फा) यामेक विशति-देवी-ताम्‌ चतुर्णास्‌ “पा 


(३) लानाम्‌ चतुर्णाम्‌ विनायकानां च पांदुका-घदित-सहकार 


सहिता च श्री देवी चित्तोदरि-मूर्ति (: ) सथा (विता ? ) 


(४) शीमतृगच्छीयमहाप्रमावकश्नीआम्ररेवसूरिभि: ॥ अस्यां छुती 


सा० सोमा सु० स ० हर पालेन मातुलोक 


(५) श्र यसेपुण्यो पाजना व्यधीयत ॥) 


राम पोल का शेख 


[६] संवत्‌ १५३८ वर्षे पौप सुदि ७ चं-- 


[२] छ्ध वासरे सोवर्था विजित स्वर्ग श्री 

[३] चित्रकूट महादुगें' पोड्शती र्थनाथ 

[४] श्री शांतिताथं श्रीखरतरगच्छे श्री 

[१] पूज्यराज श्रीजिनहंसरिविजय 

[६] राज्ये सकल ताकिक चकरचॉत्ति 

[७] कुलंविका कमंलि विकलहंसाव 

[5] तार श्री जयकोी तिमहोपाध्यायानां 

[६] विनेयाः श्री हपकुजरोपाध्याय पं० _ 

[१५] रल्शेखर गणि पं० ज्ञानकुजर गरि पृं० 
[११] हरिकु जर गणि प० सत्यसुन्द एगरि पूं० . 
]१२] संयवत्र श्री गणीनी पूं० चरित्रमाका गरिती 
[१३] सार परिवार साहायाः पर या, भक्त्या प्रत्यहं 
[१४] प्रशमति ।। शुभ मवतु । लिखि सत्यसुन्दर 


गोमुख के पा शिक्षापर 
॥ श्री० ॥ * ही अह नमः स्वाहा । 
तित्थगरे भगवंते जगजीव वियाणए तिहोय गृरु 
जो उ करेइ पमाण उपमारणंं सुयधराखं- ॥ वा 
दट्ण अन्नतित्ययपराभमव॑ भवभयाउ निव्विन्नो 
पतेगम अड्सहश्सेण परिवुड़ो कत्तिउ सेट्ठी ॥ २ ॥। 
पथ्वइउ मुण्िसुव्वयस्सेमिसगासगार्स मि वारसंगविऊ | 
बारे सूसमे परियाउ सोहस्मे सुरवई जाउ | ३ ७ 
सग्नमिलगिरिमि सुककोसलेण वग्घीकउव सग्गेण । 
पत्त परम ठाण' कित्तिधरेण वि वर॑ नाणं ॥.४ ॥।. :: 
सुक्कोसलमुरिसुचरिय पवित्तर्तिहरम्मि सुग्रिलगिरिसि। 
संपइ चित्तउडख्वे चिरतरवह वे इ (?) ए धुणियो ॥ १ ॥। 


२७१ 


तीथंशो5हन्‌ की त्तिधर: सुकोशलमुनि स्तथा व्याप्री । 
सर्वेषपि संतु सुखदा: श्री खरतरपुण्यनंदिगरों 0 


॥ श्री ॥ संबत १५४३ वर्ष शाक्रे १४०४ प्र० मार्गशीर्ष वदि १३ 
तेथी गरुदिने । श्री चित्रकट महादुर्ग । श्री रायमल्लराजेंद्रविजय 
राज्ये । सकल श्री संघे । सतीर्थ (?) श्री सुकोशलरूषि प्रतिमा कारिता 
प्रतिष्ठिता श्री खरतरगच्छे श्री जिन समुद्र सूरिमि: ॥ 


खरतरगच्छ का लेख 
(उपलब्ध मूल पाठानुसार) 
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०५३४० *-०*-********-सहझुपजेता--य ज्ञा ज प ण॒वृहस्पति: 
शुभमतिन्ययिन | 

“००२, १*०**०*““तेजसि' (ह) सुधी ॥5८६॥ धर्मसिह सुता: (स) 
वें निष्कलंका: कलौकिल । जंयंतिजयस युक्ता । विरक्ता 

“४, लयत (॥ ) बंलात | स्फीत। की-रगिणी जयति सा यस्या 
बुधेःपारगा । श्रो मह (घ) मंसुनसदा विजयते श्री ज॑त्रसिह: 
कृती ॥८५॥ दक्षस्तो ह 

“०५ “दान जलेवेनीपक कर ब्रातक्षिता वक्षतोप्पश्नांतं कृत 
वर्षणोविजयते यत्कीति घराधरः ॥5६॥ युवर्ण सद्िता नित्य॑ 
प्रसन्‍्ता चित्तरंजिका ॥ क 

६ सुरत्राणों नुणांमांन्यों वत्त तेडनिमंडले ॥६१॥ शब्रुसार्थ 
मदोन्‍्मत्त तुगमातंग केसरीनच्याछो पेतसिहोय चिर॑ भूलोक 
वललम:ः ॥॥६ २ संको 

"००७,“**““प्रतापतिग्य य तिरेप नव्य: ॥6 ३॥।करांबुजे यस्य करोतिवा 
संचलाधि लक्ष्मी: स्थिरता (म) वाप्पानि मंत्रिते वास्य गुणो र- 
शेष: सनेत्र्तिहोज ! 

8३४७० ८ “+“'प द्व मांमतों बहु याचकैसु श्री नेमसिहों शुत्रित नदीयु॥&६५॥। 


िनिननिनननिनिन 


४$ श्री दुर्गाछाल माधुर द्वारा प्राप्ट 


_ कीति : कल्पलता यस्य विद्वमंडवाश्षिता ॥ सछाया राजते 
नद्यात्सु रत्राण:सधथम्म 
0 आम तपत्यध:६७॥ मंत्रिणो मोकलेंद्ररय त्रयपुत्रा जयंत्यमी | 
आद्य छाजुस्तथा बाज़ू रत्ना"'*रतल सन्तिमः: ॥६८ तोलराज 
सुतोदक्षों मोहाहोमान म 
१०."““यानुदार सत्कममिरछित श्री: । श्री चाचराजो नगराज पुत्रों 
विराजते दीप्ति जित्ताके पुत्र: ॥। १०० ॥ एवं समग्र परिवार 
चुतेन चेत्यं निमापित सकलसां 
20 ११.००“ लैकधाम्ता ॥१० १॥ किमेर: कि हिमाद्वि: किसयपश 
पते रद्रिरिवाय विध्यों छोकामंदेक धांम प्रश्चुर सुर भतं कि 
विमान सुराखां विदृद्धियं-निरीक्ष्यक्ष 
“* “१२.० *““ति तीर्थाधिपस्य ॥१०२ यस्मिन चंद्र' ध्वननति विश- 
देतार रुपे मृ दगे गंधर्वेदे: सर्वरजितपिक गरीय माने च गीते ॥ 
उद्यतालानुग रणझपेन्नू परा राव 
“१३, येव यस्य स्वगेकि सामाहयतीति वृद॑ । अन्रेत्य पश्य 
घ्वमहो सुरेंद्रा जिनेंद्रमीशंभुवनत्रयस्य ॥ १०४ हृष्ट्वा 
श्रेगाग्र भाग सरल तरसटाटोपयुक्तांस ' 
“१४, र्न जस्य त्वरितमपि मह॒दृव्योम पार पिया सोशिवत्तं खेद 
नयतिक्षएमिव सतया यत्र मध्याज्न काले ॥ १०४ भेरी भ्यंकार 
तारध्वनिकलपरणवप्रध्वनद्दु दि 
“११५, लीमिः सुललित ललनां लास्य ' गीत प्रसंगेस्‍्त्रे संघ्ध धूप 
दीप॑जंयति जिनपतेः शांतिनाथस्य चैत्यं ॥ १०६ अातस्व॑ 
किमिति प्रयासि चपलं विश्वाम्यतावत्र मो 
“२६ हूं जन्ननिजक दंडोवदत्य व्चकरित्यं चेदरुणं श्रत्ि प्रतिदिन 
यस्यार्क चेतोहर ॥१०७॥ श्री मत्वरतर गच्छे: सिंधुजंय- 
तोढ भूतले भव्य: । नानाशास्त्र 
#ह३ह** “१७. विमले साध्वावली अआ्राजिते सूरि श्री जिन वद्ध न: सभव« 
शञानेक वेज्ञ दिक: श्री श्वेतांबर मौ (लि) मंडन मणियोंगीद्र 
चुड़ामणिः ससारांबुधि तारणए-- 


२७३ 


“१६८, पंचेष्व युग्मे क्षण स्तुत पट्टे जिनचंद्र सूरि सुगुरु वचि 
यम्राधी झवरः । यत्पादद्य सेवनादपि भ्रुवि विख्यात 
कीतिप्न्‌वं सद्य : कोपि न कोविदों भजति 

४” १६, स्‌ युगांवुजनियंतीश: | सौभाग्यभाग्यलहरीजरूराशि 
रासीत्सूरिवंर : नो स जिन सागर नाम (थे) यः॥ ११ 
स्पर्दा घत्त जडौसौ प्रतिदिनमखिलेरात्म दी 

२०. भजेद्भेयोरुष्ट चेता विपुल जलनिराशुगांमीय लक्ष्मी युक्त 
पुत्रापराधे भवतिहिजन-स्थायि दडोन्न लछोके ॥ ११२ 
दुर्वांदिमातंग कुलोत्तमांगवि 

»««»र १. सु द राह्मयः ॥ ११३ येषां तपरची चुकराभियोग-थामितप्तो 
मदनो बराक: | यथा सुराणां तटिनी जलांतलमेनिवत्ति 
न च नंदनेषि ॥॥ ११४ तत्व 

““““*“२२. (र) सिको विश्राजते सांप्रतं | यद्याख्यान रसनेपीय मधुरं- 
त्याकं5 मुत्कंठितं: पीयूष विशद जलाय विदरुधोस्तमंन्यते 
नेकशः ॥ ११५ खरतर 

२३. जलादोपमः । विविध विवुधीश श्रेणी किरीट विकर्टांशुभि: 
छुरितचरणसूरीशों सो चिरचजिन हपंराट ॥ ११६॥ 
द्राक्षा विलक्षाक्षपत्ति 

*»२४, इवरः श्री जिनचंद्रसूरि ॥११७॥ अथ ७४ महोव्याप्त 
महीलोकः भुमुछीप॑ मिलत्कमः विवेक रत्न सूरींन्द्र प्राग्वभी 
भानुमानिव ॥ ११८ स्फुटत कुद ॥। 

“२५, वपुषा । निज॑ हुत्ता सार्थे छुत चुत वधू निकरं नख भरेंणी 

, व्याजाद मजदनथ्य यस्य चरण ॥११6॥। प्राप्याचायं पद 
पूर्व! चक्क मट्टारक ढयी ॥। श्री मद्विवे 

२६. ( सू ) रीणां शविष्याश्ञास्त्रविज्ञादा: ॥ श्रीमछीसाधु 
हर्पाद्याजयं विजित मन्मथा: ॥ १२१॥ जयंतु भ्ुवने सदा 
विमल श्वील चित्तान्ति सन्निवास कमलोपमा विद्युत 

“7२७, यदाः सुगरु साधु हर्पाह्यया:। १२२।॥। उच्चत्पंडित मंठलो 


परिलस्यत कांटीर-हीरांशुमि: सस्पृप्ट:मल कोमलांहि युगला 
7/>7मोहद्र मोछेदाका : । ढुर्ग्वा 
'८घ. (हू ) ॥ १२३ ॥ शिष्यः श्रीसांधुहर्पाणां विमलो 
विमलाशय: मंत्रिणों राजसिहस्य प्रशस्ति कृत्वामिमां ॥ 
१२४ कवित्व मुक्‍ता फलहार वल्‍्ली 

२६. साधो: ॥ १२५ यावन्मेरु महीधर: प्रतिदिन विश्राजते 
निशचलो यादुभुमलूयं विभति महसा श्रो पन्गगानां प्रभुः। 
यावछी जिन शासना विजयते या 

"“**३०, शीले न राजछीलेन सांधुना ॥ प्रशस्ति:ः शस्तवर्णाद्यो 
लिखेतेयं॑ मगोरमा ॥ १२७ | पटपंचतिथि वर्षस्मिन्तावाद 
यासि सादर । एकदरयां . 

३१. (मी) मसो कारितो महावीरप्रासाद: ॥ योगिनीपु (रे) 
(पुण्य) पालाकारितः श्री अम्बिका प्रसाद: मझ रा मंदारा 
ग्रामे मं० चू'डा कारितौ शो शांति 

““** ३२, नां प्रासादाः एतेंषु प्रति वर्ष घ्वजारोप पुण्य मव""*“॥॥ 
ध_संवत १५५६ वर्ष महाराजाधिराज समस्तरिपुगजघटां 
सिंह राणा श्री र यमल्ल विज 

, “३३, श्री विवेक रत्नसूरीणां शिष्या: श्री जय (कि) ति उपा 

(घ्याय) श्री रत्वलाभोपाध्याय श्री साधुदर्षोवाध्याय पं० 

ह देव समुद्र गणि पं० कुशल कुजर ग 

“३४, नि पं० राज शील मुनि पं० ज्ञान विवान मुनि पूं० कनक 

ह निधान मनि प्रमुखा: त्रेया:। श्री साधुह्षोयाध्य!नमिपदेशेन 

.. मं» श्री भोजा पुत्र मं 

“३६, केस्मिन्‌ श्री संघ: सुरपादपः तीर्थेशोपषिमति यस्य कुरुते 
पूर्व संसदि ॥4: १: सू-०:ईसर-पुत्र सू० छीतरेशोर्य कोरिता ॥ 
मंगल महा भरी: ॥। परी 


श्री राम वल्‍लभ सोमानी कृत वीर भूमि चित्तौड़ देखकर 
मुझे हुए हुआ । यह श्रमपूर्णा शोध का फल है। प्रत्येक 
पक्ष पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इससे राजस्थान 
के इतिहास के एक अंग की पूति होगी । अतः यह ग्रन्थ 
उपादेय तथा अभिनन्दनीय है । लेखक का परिशक्षम भ्रौर 
पाण्डित्य श्लाघ्य है । 


- डॉ० मथुरालाल शर्मा 
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